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हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
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२१-श्रीचांगदेव महाराज 
TT 
चित्र-सूची 

१-मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई (इकरंगा) 


२-योगीश्वर भगवान्‌ श्रीनीलकण्ठ (रंगीन) 
e ae andi 


प्रत्येक साधारण है कल्याणका वार्षिक 
जय पावक रवि चन्रजयति जय । सत-चित्‌-आनेंद भूमा जय जय ॥ मूल्य 
अङ्कका मूल्य डाक-व्ययसहित 
जय जय विश्वरूप हरि जय। जय हर अखिलात्मन्‌ जय जय ॥ ९ wA } 
भारतमें २.५० रु? भारतमें ५५.००रू° 
जय विराट्‌ जय जगत्पते। गौरीपति जय रमापते॥ विदेशमें udis 
विदेशमें २० ğa अथवा ८डालर 


संस्थापक--ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका ` 
आदिसम्पादक-नित्यलीलालीन भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार 
'सम्पादक-राधेश्याम खेमका 
रामदास जालान द्वारा गोविन्दभवन-कार्यालयके लिये गीताप्रेस, गोरखपुरसे मुद्रित तथा प्रकाशित 
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योगीश्वर भगवान्‌ श्रीनीलकण्ठ 
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३ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 


क 1 ह ~ i ii; 
षले कज ह 


WA प्या क ही स Aa 


विश्वस्य यः स्थितिलयोद्धवहेतुराद्यो योगेश्वरैरपि दुरत्यययोगमायः । 
क्षेमं विधास्यति स नो भगवांस्त्यधीशस्तत्रास्मदीयविमृशेन कियानिहार्थ: ॥ 


संख्या ३ 
, सौर ज्येष्ठ, fate २०४८, श्रीकृष्ण-सं० ५२१७, जून १९९१ ई 
वर्ष ६५ » गोरखपुर, सौर ज्येष्ठ कृ पतत 


भगवान्‌ श्रीनीलकण्ठ शिवका ध्यान 
बालार्कायुततेजसं धृतजटाजूटेन्दुखण्डोज्ज्वलं 
mÀ: कृतभूषणं जपवटीं शूलं कपालं करैः । 
WA दधतं त्रिनेत्रविलसत्पञ्चाननं सुन्दरं 
व्याघ्रत्वक्परिधानमब्जनिळयं श्रीनीलकण्ठं भजे ॥ 
उज्ज्वल चन्द्रकलासे मण्डित जटाजूटको धारण किये हुए एवं विशाल नागराजोसे विभूषित तथा अपने चार हाथोंमें 
क्रमशः जपमाला, त्रिशूल, कपाल एवं खड्टाङ्ग (चारपाईंका पाया) धारण करनेवाले, तीन नेत्रोंसे सुशोभित, बाघंबर पहने. 
हुए, पाँच मुखोंसे युक्त तथा कमलपर विराजमान उदीयमान दस सहस्र सूर्यके समान अरुणिम तेजवाले (प्रभायुक्त) 
सर्वाङ्गसुन्द्र भगवान्‌ श्रीनीलकण्ठ शिवका (हम) ध्यान करते हैं। 
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४५० + योगिनस्तं प्रपर्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ * 


[योगतत्त्व 


WAM WAA ISHS RF RFF RRR NAAN 


कल्याण 


याद्‌ रखो--सिद्धियाँ परमार्थके मार्गमें बाधक ही होती 
हैं। जिसकी चित्तवृत्ति भगवानकी ओर नहीं लगी है और जिसमें 
थोड़ी भी विषयासक्ति बची है, ऐसा पुरुष यदि किसी साधनसे 
सिद्धियाँ पा जायगा तो इससे उसका अभिमान बढ़ जायगा, 
विषयोंकी प्राप्ति और उनके भोगमें सिद्धियोंका प्रयोग होगा, 
जिनसे भोगोंमें बाधा पहुँचनेकी आरङ्का या सम्भावना होगी, 
चाहे बह भ्रमवरा ही हो, उनको वैरी समझा जायगा और उनके 
विनाझमें सिद्धियोंका उपयोग किया जायगा । परिणाममें वह 
साधक रावण और हिरण्यकरिपु आदिकी भाँति असुर और 
धीरे-धीरे राक्षस बन जायगा । अवऱ्य ही सिद्धियोंको पानेपर 
भी उनमें न रमकर, उन्हें तुच्छ मानकर लाँघ जानेवाला पुरुष 
भगवानको पा सकता है । परंतु ऐसा होना है बड़ा ही कठिन । 
अतएव पस्मार्थके साधकगण ब्रह्मलोकतकका भोग और 
ब्रह्मातककी सामर्थ्य प्रदान करनेवाली सिद्धियोंसे भी अलग ही 
रहना चाहते हैं। 
सच्ची सिद्धि तो अन्तःकरणकी वह शुद्ध स्थिति है जिसमें 
भगवान्के सिवा दूसरेको स्थान ही नहीं रह जाता। ऐसी 
शुद्धान्तःकरणरूप सिद्धिको प्राप्त करके और फिर इसके द्वारा 
साधन करके जो भगवानको प्राप्त कर लेते हैं, वे ही परमसिद्ध 
हैं । यह परमसिद्ध प्राप्त होती है अन्तःकरणकी सम्यक्‌ प्रकारसे 
शुद्धि होनेपर ही, फिर चाहे वह शुद्धि किसी भी योगरूप 
उपायसे हुई हो। ऐसे परमसिद्ध महात्मा भी मिल सकते हैं, 
परंतु उन्हें प्राप्त करनेके लिये हृदयमें लगन होनी चाहिये । सचे 
सत्सङ्गके लिये जब हदयमें छटपटाहट पैदा हो जायगी, जब 
संतमिलनके लिये प्राण व्याकुल हो उठेंगे, जब योग- 
जिज्ञासारूपी अग्नि प्रबल ओर प्रचण्ड होकर हृदयमें छिपे हुए 
AA भस्मीभूत कर देगी और अपने प्रखर प्रकाशसे 
विषयाभिलाषरूपी तमको नाश कर देगी और सारे प्रपञ्चको 
जलाती हुई दौड़ेगी भगवानकी ओर, तब भगवान्‌ स्वयं 
व्याकुल होकर उसे बुझानेके लिये संतरूपी मेघ बनकर 
अमृतवर्षा करेंगे । 
जो महानुभाव ढोंगी नहीं हैं, जिनके मनमें कामिनी- 
काञ्चन या मानका लोभ भी नहीं है, अच्छे शास्त्रज्ञ भी हैं, परंतु 


साधन करके परमतत्त्वको पहचाने और पाये हुए नहीं हैं। 
योगग्रन्थोंके पण्डित हैं, परंतु साधक या सिद्ध योगी नहीं हैं। 
ऐसे पुरुषका संग करनेसे शास्त्रज्ञान तो हो सकता है। ग्रन्थीय 
विद्यप्राप्तिके लिये ऐसे सज्जनको अवश्य गुरु बनाना चाहिये, 
और इसकी आव्यकता भी है। क्योंकि ग्रन्थीय विद्या 
क्रियात्मिका विद्यामें बहुत सहायक होती है। परंतु ऐसे गुरुसे 
पढ़कर साधना करना--क्रियात्मक योग-साधना विपदसे 
शुन्य नहीं है। इससे हानिकी बड़ी सम्भावना है। जब वैद्यक 
और इंजीनियरी आदिमें भी केवल पुस्तकज्ञानसे काम नहीं 
चलता, अनुभवी गुरुकी आवश्यकता होती है, तब योग- 
सरीखा साधन केवल पुस्तकज्ञानके आधारपर करना तो बहुत 
ही भयकी बात है। 
अनुभवी गुरुसे जानकर भी यदि साधक उनकी बतायी 
हुई प्रत्येक बातको नहीं मानता, तो उसे भी सफलता नहीं हो 
सकती । बल्कि किसी-किसी प्रसंगमें तो उलटा नुकसान हो 
जाता है । अतएव यदि योग-साधना करनी हो तो पहले चित्तमें 
दृढ़ निश्चय करो, फिर गुरुको खोजो और भगवत्कृपासे गुरु 
मिल जायँ तब उनकी एक-एक छोटी-से-छोटी बातको भी 
महत्त्वपूर्ण और परमावश्यक समझकर श्रद्धापूर्वक उनका 
अनुसरण करो । 
एक बात ओर है, सभी साधनोंका लक्ष्य मोक्ष या 
भगवत्माप्रि है । सारे ही योगोंकी गति उस एक ही परम योगकी 
ओर है । फिर ऐसा योग क्यों न साधना चाहिये, जिसमें रुकने 
या गिरनेका डर न हो, मार्गमें कष्ट भी न हो, सरल सहज हो 
और इसी जीवनमें लक्ष्यतक पहुँच जानेका निश्चय हो । ऐसा 
योग है शरणागति-योग ! भगवानका अनन्य आश्रय लेकर 
्रद्धा-विश्वासपूर्वक भगवानका सतत स्मरण करते हुए अपने 
जीवनके सभी कमोके द्वारा उन्हींकी पूजा करना और जीवनको 
सम्पूर्णतया उन्हींपर छोड़कर निश्चिन्त हो जाना। यही 
झारणागति-योग है। और सभी योगोंमें विघ्न हैं, परंतु यह 
सर्वथा निर्विघ्न है। अतएव इसीको परम साधन समझकर 
इसीमें लग जाओ। 
-- शिव' 
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गीता ओर योगदर्शन 


(ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका) 


षड्दर्शनमें योगदर्शन एक बड़े ही महत्त्वका शास्त्र है। 
इसके प्रणेता महर्षि श्रीपतञ्ललि महाराज हैं। योगदर्शनके 
सूत्रोंका भाव बहुत ही गम्भीर, उपादेय, सरस और लाभकारी 
है। कल्याणकामियोंको योगदर्शनका अध्ययन अवश्य करना 
चाहिये । पता नहीं, योगदर्शनकी रचना श्रीमद्भगवद्रीताके बाद 
हुई है या पहले हुई है, परंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि दोनोंके 
कई स्थलोंमें विलक्षण समानता है। कहीं शब्दोंमें समानता है 
तो कहीं भाव या अर्थोका सादृश्य है। उदाहरणार्थ यहाँ कुछ 
दिखलाये जाते हैं । 
पातञ्जलयोगदर्शन 
(१) अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः। 
(१।१२) 
(२) स तु दीर्घकालनेरन्तर्यसत्कारासेवितो दृढभूमिः । 
(१। १४) 
(३) तस्य वाचकः प्रणवः । तज्जपस्तदर्थभावनम्‌। 
(१।२७-२८) 
(४) परिणामतापसंस्कारदुः खेर्गुणवृत्तिविरोधाञ्च 
दुःखमेव सर्व विवेकिनः। (२। १५) 
श्रीमद्भगवद्गीता 
(९) अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते ॥ 
(६।३५) 
(२) अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः । 
(८॥ १४) 
(३) ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्‌ मामनुस्मरन्‌। 
(८।१३) 
(४) ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एवं ते। 
आद्यन्तवन्तः कोन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥ 
(५।२२) 
इनके अतिरिक्त भावार्थमें सदृशतावाले स्थल भी हैं, जैसे 
योगदर्शनका (Te २। १९) का सूत्र है, "विशेषाविशेषलिङ्ग- 
मात्रालिङ्गानि गुणपर्वाणि’ अर्थात्‌ पाँच महाभूत, पाँच 
ज्ञानेन्द्रियां, पाँच कमेन्द्रियाँ और एक मन--इन सोलह 
विकारोंका समुदायरूप विशेष अहंकार और पञ्च तन्मात्रा 


इन छःका समुदायरूप अविशेष, समष्टि बुद्धिूपी लिङ्ग और 
अव्याकृत प्रकृतिरूप अलिङ्ग--ये चोबीस तत्त्व प्रकृतिकी 
अवस्था-विरोष हैं । इसी बातको बतलानेवाला गीताका तेरहवें 
अध्यायका पाँचवाँ इलोक है 

महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च। 

इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्च चेन्द्रियगोचराः ॥ 

पाँच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, मूलप्रकृति, दस इन्द्रिया, 
मन और पञ्चतन्मात्रा । उपर्युक्त अवतरणोंके अनुसार दोनोंके 
कई स्थल मिलते-जुळते होनेके कारण कुछ लोगोंका मत है 
कि श्रीमद्धगवद्रीता पातञ्जलयोगदर्शनके बाद बनी है और 
इसमें यह सब भाव उसीसे लिये गये हैं। कुछ लोग तो 
गीताको योगदर्शनका रूपान्तर या उसीका प्रतिपादक ग्रन्थ 
मानते हैं । मेरी समझसे यह मत ठीक नहीं है । श्रीमद्धगवद्‌- 
गीताकी रचना योगदर्शनके बाद हुई हो या पहले, इस विषयमे 
तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता । परंतु इतना अवश्य कहा जा 
सकता है कि भगवद्वीताका सिद्धान्त योगदर्शनकी अपेक्षा कहीं 
अधिक व्यापक और सर्वदेशीय है। 

योगदर्शनका योग केवल एक ही अर्थमें प्रयुक्त है, परंतु 
गीताका योग शब्द अनन्त समुद्रकी भाँति विशाल है, उसमें 
सबका समावेश है । परमात्माकी प्राप्तितकको गीतामें योग कहा 
गया है। इसके सिवा निष्काम कर्म, भक्ति, ध्यान, ज्ञान 
आदिको भी योगके नामसे कहा गया है। योगदर्शनमें ईश्वरका 
स्वरूप है-- 

क्केशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वर: । 


(१।२४) 
तत्र निरतिशयं सर्वज्ञबीजम्‌। 
(१।२५) 
पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌ । 
(१।२६) 


जो अविद्या, अहंता, राग, द्वेष, भय, शुभाशुभ कर्म, 
कर्मोके फलरूप सुख-दुःख और वासनासे सर्वथा रहित है, 
पुरुषोंमें उत्तम हे, जिसकी सर्वज्ञता निरतिशय है एवं जो 
कालकी अवधिसे रहित होनेके कारण पूर्वमें होनेवाले समस्त 
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सृष्टिरचयिता ब्रह्मा आदिका स्वामी है, वह ईश्वर है। 
अब गीताके ईश्वरका निरूपण संक्षेपसे कुछ इलोकोंमें 
पढ़कर दोनोंकी तुलना कीजिये 
कविं पुराणमनुशासितार- 
मणोरणीयांसमनुस्मरेद्यः | 
धातारमचिन्त्यरूप- 
मादित्यवर्ण तमसः 


सर्वस्य 
परस्तात्‌ ॥ 
(८।९) 
सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम्‌। 
असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्त च॥ 
(१३। १४) 
ब्रह्माणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्य च। 
झाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॥ 


(१४।२७) 

यस्मातक्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः । 

अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ 
(१५। १८) 


--इन इलोकोंके अनुसार जो सर्वज्ञ, अनादि, सबका 
नियन्ता, सूक्ष्मसे-भी-सूक्ष्म, सबका धारण-पोषण करनेवाला, 
अचिन्त्य-स्वरूप, नित्य चेतन, प्रकाशस्वरूप, अविद्यासे अति 
परे, शुद्ध सचिदानन्दघन, सम्पूर्ण इन्द्रियोंके विषयोंको 
जाननेवाला होनेपर भी सब इन्द्रियोंसे रहित, आसक्तिहीन, 
गुणातीत होनेपर भी सबका धारण-पोषण करनेवाला और 
गुणोंका भोक्ता, अविनाशी परब्रह्म, अमृत, नित्यधर्म और 
अखण्ड एकरस आनन्दका आश्रय, नाशवान्‌ जडवर्ग क्षेत्रसे 
सर्वथा अतीत और मायास्थित अविनाशी जीवात्मासे भी उत्तम 
पुरुषोत्तम है, वह ईश्वर है । 

पातञ्जलयोगदर्शनके अनुसार ईश्वर त्रिगुणोंके विकारे 
रहित है, परंतु गीताके अनुसार वह गुणोंसे अतीत ही है। 
योगदर्शनका ईश्वर शुभाशुभ कर्म, सुख-दुःख और 
वासनारहित होनेसे ही पुरुषोत्तम है, पर गीताका ईश्वर जड 
जगतसे सर्वथा अतीत और मायास्थित जीवसे भी उत्तम होनेके 
कारण पुरुषोत्तम है। योगदर्शनका ईश्वर कालके अवच्छेदसे 


रहित होनेके कारण पूर्व-पूर्व सर्गमें होनेवाले सृष्टि रचयिताओं- 
का गुरु है, परंतु गीताका ईश्वर अव्यय, परब्रह्म, शाश्चतधर्म 
और ऐकान्तिक आनन्दका भी परम आश्रय है । गुणातीत होकर 
भी अपनी अचिन्त्य शक्तिसे गुणोंका भोक्ता और सबका भरण- 
पोषण करनेवाला है । 

इसी प्रकार 'ईश्वर-शरणागति' के सिद्धान्तमें भी गीताका 
अभिप्राय बहुत उच्च है। योगदर्शनका “ईश्वर-प्रणिधान' 
चित्तवृत्ति-निरोधके लिये किये जानेवाले अभ्यास और वैराग्य 
आदि मुख्य साधनोंकी अपेक्षा एक गौण साधन है, इसीसे 
*इश्वरप्रणिधानाद्वा' सूत्रमें 'वा' लगाया गया है । परंतु गीतामें 
इश्वर-शरणागतिका साधन समस्त साधनोंका सम्राट्‌ है। (गीता 
अ० ९॥ ३२, १८।६२, १८। ६६ देखना चाहिये ।) 

गीताका ध्यानयोग भी योगदर्शनसे महत्त्वका है। 
योगदर्शन कहता है--'ध्यानहेयास्तदवृत्तयः।' (२।११) 

अर्थात्‌ ध्यानसे छेशोंकी वृत्तियोंका नाश होता है । परंतु 
गीता कहती है-- 

'श्यानेनात्मनि पञ्यन्ति केचिदात्मानमात्मना ।' 

कितने ही मनुष्य शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धिसे ध्यानके द्वारा 
हदयमें परमात्माको देखते हैं। वहाँ केवल छ्लेशोंकी वृत्तियोंका 
ही नाश है। पर यहाँ ध्यानसे परमात्मसाक्षात्कारतक होनेकी 
बात है। 

इसी तरहसे अन्य कई स्थल हैं । इसके अतिरिक्त सबसे 
बड़ी बात यह है कि गीता साक्षात्‌ सच्चिदानन्दघन परमात्माके 
श्रीमुखकी दिव्य वाणी है और योगदर्शन एक ज्ञानी महात्मा 
महर्षिके विचार हैं । भगवानके साथ ज्ञानीकी अभिन्नता रहनेपर 
भी भगवान्‌ भगवान्‌ ही हैं। 

इस विवेचनसे यह प्रतीत होता है कि गीताका महत्त्व 
सभी तरह ऊँचा है तथा गीताके प्रतिपाद्य विषय भी विशेष 
महत्त्वपूर्ण, भावमय, सर्वदेशीय, सुगम और परम आदर्श हैं । 

इससे कोई यह न समझे कि मैं योगदर्शनको किसी तरहसे 
भी मामूली वस्तु समझता हूँ या उसमें किसी प्रकारकी त्रुटि 
मानता हूँ। योगदर्शन परम उपादेय और आदरणीय शास्र है । 
केवल गीताके साथ तारतम्यताकी दृष्टिसे ऐसा लिखा गया है। 


eee 
सद्विचारोके परायण होना ईश्वरकी कृपाका चिह्न है। भगवत्कृपा बिना किसीका परम कल्याण नहीं हो सकता । 


De 


दत्तात्रेय 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अङ्क ] 


* नादानुसंधान + 


४५२३ 


फफफ फ फफ फफफ फफ फफफ फफ फफ फफफ फफ फफ फफफ फफ कक फ फफफ फफफ RR RRR RARR फफ ऊफ फफफ फ फफ फफफ फफफ फऊफफफऊफऊऊफऊफऊफफ फफफ फफ RARA RRAK RART 


नादानुसंधान 
(स्वामीजी श्रीएकरसानन्दजी सरस्वती महाराज) 


योग कहते हैं चित्तकी वृत्तियोंके निरोधको । इस निरोध- 
की स्पष्टता कठोपनिषदमें नीचेके मन्त्रॉमें कही गयी है-- 

यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह। 

बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहुः परमां गतिम्‌॥ 

तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम्‌। 

अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययो॥ 

जिस कालमें योगाभ्यासके बलसे पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, छठा 
मन और सातवीं बुद्धि लयभावको प्राप्त हो जाती है, उसको 
परम गति कहते हैं। मोक्ष, मुक्ति, कैवल्य, ब्राह्मीस्थिति, 
निर्वाण और अमनस्क-स्वरूप-प्रतिष्ठा भी इसीको कहते हैं। 
यही बात योगशास्त्रके प्रवर्तक भगवान्‌ रिवजीने शिव- 
संहितामें कही है-- 

निरालम्बं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्‌ । 

वृत्तिहीनं मनः कृत्वा पूर्णरूपं स्वयं भवेत्‌॥ 

जिस कालमें सविकल्प-समाधिके साधनसे, निर्विकल्प- 
समाधि सिद्ध हो जाती है, मन दृश्यका चिन्तन छोड़कर वृत्ति- 
रहित हो जाता है, उस कालमें साधक स्वयं पूर्णरूप हो जाता 
है। आज्ञानकी कार्य-रूप वृत्ति ब्रह्ममें लीन हो जाती है और 
साधक ब्रह्मपदको प्राप्त हो जाता है। जीव-ब्रह्मका स्वरूपसे तो 
अभेद है, परंतु उपाधिकृत भेद है, योगाभ्यासके बलसे उस 
उपाधिका लय कर लेनेपर जीवात्मा ब्रह्मपदको प्राप्त हो जाता 
है। यही बात दक्षिणामूर्तिजीने वेदान्तडिण्डिममें कही है-- 

न जीवब्रह्मणोर्भेदः स्फूर्तिरूपेण विद्यते स्फूर्तिभेदेन 
मानम्‌। न जीवब्रह्मणोर्भेदः प्रियरूपेण विद्यते प्रियभेदेन 
मानम्‌। ँ 
जीव-ब्रह्मका स्फुरणरूपी वृत्तिसे भेद है, स्वरूपसे भेद 
नहीं। चेतनमें अविद्याकी जो उपाधि, जगत्‌की सत्यता, 
स्वरूपका विस्मरण, दृश्यमें आसक्ति है, यही जीवदशा है। 
भगवान्‌ शंकराचार्यजीने 'योगतारावली' ग्रन्थमें मनके लयका 
सर्वोत्तम साधन नादानुसंधान इस प्रकार बताया है-- 

सदा शिवोक्तानि सपादलक्ष- 

लयावधानानि वसन्ति लोके । 
नादानुसंधानसमाधिमेकं 


मन्यामहे मान्यतमं लयानाम्‌॥ 
नादानुसंधान नमोऽस्तु तुभ्यं 
त्वां मन्महे तत्त्वपदं ल्यानाम्‌। 
भवत्रसादात्‌ पवनेन साकं 
विलीयते विष्णुपदे मनो मे॥ 
सर्वचिन्तां परित्यज्य सावधानेन चेतसा । 
नाद एवानुसंधेयो योगसाम्राज्यमिच्छता ॥ 
“योगशास्त्रके प्रवर्तक भगवान्‌ शिवजीने मनके लय 
होनेके सवा लक्ष साधन बतलाये हैं, उन सबमें नादानुसंधान 
सुलभ और श्रेष्ठ है। हे नादानुसंधान ! आपको नमस्कार है, 
आप परम पदमें स्थित कराते हैं, आपके ही प्रसादसे मेरा 
प्राणवायु और मन--ये दोनों विष्णुके परम पदमें लय हो 
जायँगे। योग-साम्राज्यमें स्थित होनेकी इच्छा हो तो सब 
चिन्ताओंको त्यागकर सावधान हो एकाग्र मनसे अनाहत 
नादोंको सुनो ।' 
शिवसंहितामें भी मनको लय PAN उत्तमोत्तम साधन 
नाद ही कहा गया है। जैसे-- 
नासनं सिद्धसदृशं न कुम्भकसमं बलम्‌। 
न खेचरीसमा मुद्रा न नादसदूशो ल्यः ॥ 
'सिद्धासनके तुल्य कोई लाभदायक आसन नहीं, केवल 
कुम्भकके तुल्य कोई बल नहीं, खेचरी मुद्राकी बराबरी 
करनेवाली और मुद्रा नहीं, मनको लय करनेवाले साधनोंमें 
अनाहत नादकी तुलना करनेवाला और कोई साधन नहीं।' 
मनको लय करनेके अनेक साधन हैं, परंतु उनमें नादानुसंधान 
उत्तमोत्तम है। 


अनाहत नादके प्रकट करनेका गुप्त साधन 


हर एक मनुष्यकी देहमें लगभग साढ़े तीन कोटि रोम हैं। 
जब साधक साढ़े तीन कोटि परमात्माके नामका जप 
सदगुरुमार्गसे कर लेता है, तब अनाहत नाद प्रकट हो जाता 
है। यह तो जिनकी वायुकी प्रकृति हो उनके लिये है और 
जिनकी पित्त-अकृति होती है, उनकी तो नाडियाँ जल्दी शुद्ध 
होनेसे सवा कोटि जप सदगुरुमार्गसे करनेसे ही नाद प्रकट हो 
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[योगतत्त्व- 


WAAMA mamaa manaa एफ 


जाता है। नाद दस प्रकारका है, अभ्यास करते-करते जब 
दसवाँ नाद, जो बादलकी गर्जनाके तुल्य है, प्रकट हो तब नौ 
नादोंको छोड़कर दसवाँ नाद ही सुनते रहना चाहिये, दसवें 
नादकी पक्क अवस्थामें प्राणवायु और मन--ये दोनों ही लय 
हो जायँगे। मन-पवनका लय होनेपर शेषमें ब्रह्मपद ही है । 
ब्रह्मनाडी जो सुषुम्ना है, उसके भीतर प्राणवायुका प्रवेश होनेपर 
नादका प्रकट होना आरम्भ होता है । शनैः-शनेः अनाहतको 
सुरतके बलसे दक्षिण कानसे सुनते जाना चाहिये । अभ्यासकी 
पक्क अवस्थामें फल यह होगा कि कुण्डलिनी-शक्ति जाग्रत्‌ 
होकर ब्रह्मज्ञान भी करा देगी। अन्तमें कुण्डलिनी-शक्ति भी 
A लय हो जायगी । जीवदशा नष्ट होकर ब्रह्मपद प्राप्त 
होगा। कुण्डलिनी जागकर ब्रह्मग्रन्थि, विष्णुग्रन्थि और 
रुद्रग्नन्थिको भेद करके अनेक प्रकारके चमत्कार दिखाती है । 
जबतक कुण्डलिनी-क्ति जाग्रत्‌ नहीं होती, तबतक मनुष्योंका 
ज्ञान भ्रमात्मक ओर संशययुक्त ही रहता है। इसी कारणसे 
चतुर साधकोंको चाहिये कि योगानुभवी सदगुरुकी शरण 
लेकर कुण्डलिनी जाग्रत्‌ करें, इसके जागनेपर ब्रह्मका सम्यक्‌ 
ज्ञान करामलकवत्‌ होकर मुक्ति प्राप्त होगी। दृश्यरूपी भ्रम, 
दृञ्यके देखते रहनेपर भी दुःखदायी न रहेगा। 


घ्राणायाम ओर त्रिबन्ध 

नीचे लिखे हुए हठयोगके साधन बहुत ही लाभदायक 
हैं। इन साधनॉंसे शरीरकी नीरोगता, भजनमें निर्विघ्नता, प्राण- 
अपानकी समता, बिन्दुजय आदि अनेक लाभ होते हैं। 
हठयोगके चौरासी आसनोंमें सिद्धासन और पद्मासन मुख्य हैं, 
सिद्धासनकी पक्क अवस्थामें अपान प्राणमें मिल जायगा, 
योनिके पीडनसे अग्नि दीप्त होगी, स्वप्रदोष तो कभी होगा ही 
नहीं, तीनों बन्ध इस आसनमें लगाने ही पड़ते हैं, इससे बन्धोंका 
अभ्यास भी हो जायगा । सिद्धासनके समय मूल बन्ध और 
खेचरी मुद्रा करनेसे अपानवायु प्राणवायुमें मिल जायगा । बद्ध 
पद्मासनसे सब रोगोंका नाश और बहत्तर हजार नाडियोंका मल 
साफ हो जायगा । प्राणायाम और तीन बन्थॉसे यह लाभ है-- 

प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोगक्षयो भवेत्‌। 

अयुक्ताभ्यासयोगेन सर्वरोगस्य सम्भवः ॥ 

प्राणायामैर्दहेददोषान्‌ धारणाभिश्च किल्बिषम्‌ । 

प्रत्याहारेण संसर्गान्‌ ध्यानेनानीश्वरान्‌ गुणान्‌॥ 


समाधिना निर्लिप्तं च मुक्तिरेव न संशय: । 

दह्यन्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मलाः । 

तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्‌ ॥ 

न बहिः प्राण आयाति देहस्य मरणं कुतः । 

केवले कुम्भके सिद्धे कि न सिद्धयति भूतले ॥ 

“गुरुगम्य प्राणायाम करनेसे सब रोग नष्ट होते हैं। 

प्राणायाममें गलती होनेसे सब रोगोंके होनेकी सम्भावना है। 
प्राणायामके सम्यक्‌ होनेसे और वात, पित्त, कफ समतामें 
रहनेसे शरीर नीरोग रहता है । कुम्भकमें मन मलरहित हो जाता 
है। धारणासे पापोंका नाश होता है, प्रत्याहारसे इन्द्रियोंका जो 
विषयोंसे संसर्ग है, बह छूट जाता है । ध्यानसे परमात्माका ज्ञान 
होता है, समाधिसे निर्लिप्त केवली भावरूप मुक्तिको प्रप्त हो 
जाता है । जैसे सोना अभिमें तपानेसे मैलको छोड़कर शुद्ध हो 
जाता है, वैसे ही प्राणायामरूपी वायुनिरोधसे इन्द्रियाँ 
प्रमादरूपी अवगुण छोड़कर शुद्ध हो जाती हैं। जिस योगीका 
प्राण बहिर्गमन ही नहीं करता, उसकी मृत्यु कैसी ? जिस 
योगीका केवल कुम्भक सिद्ध हो गया, उसको कुछ भी दुर्लभ 
नहीं है ।' मराठी भाषाके योगग्रन्थमें एकनाथजीने लिखा है-- 

प्राणवायूचें धारण तेंचि स्वच्छंद मृत्यूचें लक्षण । 

जिस योगीने प्राणवायु अपने वहामें करके केवल 
कुम्मककी सिद्धि कर ली है, उसकी इच्छामृत्यु होती है । देह 
रखे या न रखे, यह उसकी इच्छाके अधीन है। जैसे 
भीष्मपितामहने अपनी देहको दक्षिणायनमें न त्यागकर, अपने 
इच्छानुसार उत्तरायणमें त्यागा । यह प्राणविद्याकी महिमा है | 
जहाँतक प्राणवायु कुम्भकसे निरुद्ध है, वहाँतक मन भी 
वृत्तिहित है और दृष्टि भी भ्रकुटीमें अचल है । ऐसी अवस्थामें 
कालका भय नहीं है । चरणदासजीने इसी प्राणायामकी महिमा 
नीचे लिखे शब्दोंमें कही है-- 
प्राणायाम बड़ा तप भाई । प्राणायाम सम बल नहीं कोई ॥ 
magh यह खस लावे। मनकूँ निश्चल कर ठहरावे ॥ 
आयुर्दाको यही 
मोक्षमार्गको यह 


बढ़ावे । तनमें रोग रहन नहिं पावे ॥ 
पहुँचावे । चरनदास शुकदेव सुनावे ॥ 

प्राणायाम करते समय पूरकमें मूलबन्ध, कुम्भकमें 
जालन्धरबन्ध और रेचकमें उड़ीयानबन्ध करना चाहिये। ये 
तीनों बन्थ गुरुसे ही सीखने चाहिये। किसी लेखपरसे या 
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पुस्तकोंमें देखकर करनेसे हानिकी सम्भावना है । बन्धॉसे ये 
लाभ हैं-- 
अपानप्राणयोरैक्यात्‌ क्षयो मूत्रपुरीषयोः । 
युवा भवति वृद्धोऽपि सततं मूलबन्धनात्‌ ॥ 
बद्धं मूलबिलं येन तेन विप्रो विदारितः । 
अजरामरमाप्नोति यथा पञ्चमुखो R:N 
मूलबन्ध और खेचरीमुद्राके अभ्याससे अपान प्राणमें 
जाकर मिल जाता है, अग्निकी दीप्तिसे मल-मूत्र अल्प होता है, 
मूलबन्धके सतत अभ्याससे वृद्ध भी युवातुल्य हो जाता है । 
जिस साधकने मूलबन्ध पक्क कर लिया, उसके सब विघ्न 
मिट जाते हैं और जैसे पञ्चमुख महादेवजी अजरामर हैं, 
बैसे ही केवल कुम्भक सिद्धिवाला योगी भी हो जाता है। 
जालन्धरबन्धसे यह लाभ है-- 


कण्ठसंकोचनं कृत्वा चिबुकं हृदये न्यसेत्‌। 


जालन्धरकृते बन्थे षोडशाधारबन्धनम्‌ ॥ 
जालन्धरं महामुद्रा मृत्योश्च क्षयकारिणी । 
जालन्धरबन्धमें ठोढ़ीको नीचे झुकाकर हृदयके चार 
अंगुल ऊपर दृढ़ जमावे । इससे सोलह आधारोंका बन्धन 
होता है, जालन्धरबन्ध और महामुद्रा--ये दोनों मृत्युको 
हरानेवाले हैं। अब उड्डीयानबन्धसे लाभ सुनिये 
उदरे पश्चिमं स्थानं नाभेरूर्ध्वं च कारयेत्‌। 
उट्टीयानो ह्यसौ बन्धो मृत्युमातड्रकेसरी ॥ 
अनेनैव विधानेन प्रयाति पवनो लयम्‌। 
ततो न जायते मूत्युर्जरारोगादिकं तथा॥ 
प्राणायाममें रेचकके समय नाभि पीछे खींचकर 
मेरुदण्डसे मिलाओ, इससे वायु सुषुम्रामें प्रवेश करेगा, 
अभ्यास करते-करते अन्तमें ब्रह्मस्धमें वायुका लय 
हो जायगा। 


P= 
हठयोग ओर प्राचीन राजविद्या अथवा राजयोग 
(एक दीन) 


शरीर और उसकी नाडियोंकी शुद्धि और स्वास्थ्यकी रक्षा 
करना हठयोगका मुख्य उद्देश्य है। आसनसे स्वास्थ्यकी रक्षा 
और व्याधिका नाश होता है और इसका अभ्यास करनेमें कोई 
भय नहीं । परंतु इसमें शरीर-विज्ञानका अनुभव होना पहले 
आवश्यक है, इसलिये अनुभवी पुरुषके द्वारा सीखकर ही 
अभ्यास करना चाहिये, नहीं तो व्याधिनाशके बदले 
व्याधिवृद्धि हो सकती है। 

प्राणायाम 

विधिपूर्वक किये हुए थोड़े प्राणायामसे दोषोंका नाश 
होता है। संध्योपासनामें तीनों समय तीन-तीन बार अर्थात्‌ 
कुल नौ बार प्राणायाम करनेकी विधि है। श्रीमद्धागवतके 
एकादश स्कन्धमें प्रातः, मध्याह्न और संध्यामें दस-दस बार 
अर्थात्‌ कुल तीस बार प्राणायाम करनेका आदेश है, किंतु 
तीसों बार एक साथ करनेका आदेश नहीं है। प्राणायाम 
करनेसे शारीरके भीतर शुष्कता आती है, इसके लिये अभ्यास 
करनेवालेको गोघृतका सेवन करना चाहिये। एक प्राणायाम 
ऐसा है जिसका रेचक ब्रह्मरश्रसे मेरुदण्डके बीचकी सुषुम्ना 
नाडीमें किया जाता है और जो गुरुगम्य है। प्राणायाम करनेसे 


उन्माद भी होता है। एक साधकने एक बार मुझसे कहा कि 
मैने इतना अधिक प्राणायाम किया कि मेरे रोम-रोमसे प्रणवकी 
ध्वनि होने लगी, किंतु कोई आन्तरिक अनुभव या लाभ नहीं 
हुआ। सच तो यह है कि योगके प्रथम और द्वितीय अङ्ग 
यम-नियमकी प्रापि और आसनसिद्धिके बिना प्राणायाम 
विशेष लाभदायक नहीं होता | शास्त्रोंमें प्राणायामकी बहुत 
प्रशंसा की गयी है, किंतु श्रीमद्धागनतपुराणमें यह भी कहा 
गया है कि वायु जीतनेपर भी मनको न जीतनेसे लक्ष्यकी प्राप्ति 
नहीं हो सकती। मन प्राण-वायुसे उच्च है, क्योंकि प्राणवायु 
मनका अनुसरण करता है, परंतु मन प्राणवायुका अनुसरण 
नहीं करता । काम-क्रोधसे उत्तेजित होनेपर श्वासकी गति तीव्र 
हो जाती है और मन शान्त होनेपर प्राण भी शान्त हो जाता है। 
किंतु प्राणका निरोध करनेपर भी मनकी चञ्चलता पूरी दूर नहीं 
होती । इस कारण राजयोगमें प्राणनिग्रह न करके सीधे मनका 
निरोध किया जाता है, जिससे प्राणका निरोध हठके बिना स्वयं 
हो जाता है। हठयोगका भी सिद्धान्त है कि राजयोग ही 
हठयोगका लक्ष्य है, किंतु भेद यह है कि हठयोगके ग्रन्थका 
कथन है कि हठयोगके बिना राजयोगकी प्राप्ति नहीं होगी और 
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४५६ * योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ * 


[योगतत्त्व 


डक ताका 


हठ भी राजयोगके बिना व्यर्थ है । परंतु राजयोगका सिद्धान्त 
है कि हठयोग राजयोगकी प्राप्तिक लिये आवश्यक नहीं है, वरं 


किंचित्‌ बाधक 
ड आपत्ति 


हठयोगकी बन्ध-सम्बन्धी क्रियामें भय नहीं है। धौति 
और जळधौति स्वास्थ्यके लिये उत्तम हैं, किंतु इनके बदले 
ऊपरकी जठराग्मिके भागको रबरके ट्यूबके द्वारा साफ करना 
और मलाशयको एनिमाद्वार साफ करना उत्तम है । हठयोगकी 
क्रियामें ब्रह्मचर्य और सात्त्विक भोजन--जैसे गेहूँ, मूँगकी 
दाल, दूध, घी आदिका व्यवहार आवश्यक है। जो लोग 
राजसिक आहार--जैसे तेल, मिर्च, खटाई, रूखा, कडुआ 
और तीखा आदि व्यवहार करते हैं, वे रोगग्रस्त हो जाते हैं, 
क्योंकि साधकका अन्तर्भाग इसे सहन नहीं कर सकता और 
इस कारण स्त्थ्योन्नतिके बदले “योगे रोगभयम्‌'की उक्ति 
चरितार्थ होती है । कितने ही हठयोगके साधक केवल क्रियाके 
कारण असमयमें मर गये अथवा रोगी हो गये। आजकल 
हठयोगके तत्त्वको जाननेवाले गुरु प्रायः दुर्लभ हैं। यदि 
उपयुक्त गुरु मिलें और उनकी देखभालमें साधना की जाय तो 
कोई भय नहीं | केवळ हठयोगके अभ्यासमें यह. दोष है कि 
इससे सब साधनोंके स्थूल शरीरसे सम्बन्ध रखनेके कारण 
स्थूल शरीरमें जो आज्ञानके कारण आत्माभिमान है, उसकी 
कमी न होकर उसकी पुष्टि होती है, जो अध्यात्मपथमें बहुत 
बड़ा प्रतिबन्धक है । राजयोगमें तो स्थूल शरीरको केवल घोर 
मायिक मानकर और केवल आवरण समझकर उसकी ओर 
कुछ भी ध्यान नहीं दिया जाता, उसकी अवहेलना करके 
केवल मनोमय कोषसे अभ्यास आरम्भ किया जाता है । दूसरा 
दोष हठयोगमें यह है कि इसके अधिकांश अभ्यास स्थूल 
दरीरसम्बन्धी होनेके कारण इसका जो परिणाम होता है वह 
मृत्युके समय स्थूल शरीर छोड़ देनेपर बेकार हो जाता है और 
उसका प्रभाव नहीं रहता । किंतु राजयोगकी मानसिक क्रियाका 
परिणाम जन्म-जन्मान्तरतक बना रहता है, क्योंकि मृत्युके साथ 
अन्तःकरणका नाश नहीं होता, वह स्थूल शरीरका त्याग 
करनेके बाद भी बीजरूपसे वर्तमान रहता है। 

चमत्कारकी तुच्छता 


आजकल आकाश-तर्ङ्गके कारण 'ब्रॉडकास्टिङ्ग' द्वारा 


दूरकी बातें सुनी जाती हैं, अर्थात्‌ विलायतका गाना भारतवर्षमें 
उसी क्षण सुना जाता है। इस तरह बिना यन्त्रकी सहायताके 
दूर-श्रवण या दूसरे प्रकारकी चमत्कारिक शक्तियाँ योगके द्वारा 
प्राप्त होती हैं, जिन्हें सिद्धि कहते हैं। किंतु इन सिद्धियोंका 
परमार्थसे कोई सम्बन्ध नहीं । अनेक सिद्धियाँ असुरोंको भी 
प्राप्त थीं। ये योगमार्मके विघ्न हैं। अतएव सिद्धियाँ प्राप्त 
करनेकी दुष्टिसे हठयोगका अभ्यास करना समीचीन नहीं है । 


जड-समाधि 


गर्मीके दिनोंमें मेढक अपनी साँस और हृदयकी गतिको 
रोककर जमीनकें नीचे बहुत दूरतक गर्मीसे बचनेके लिये चला 
जाता है, इस प्रकार समाधिमें जीवित पड़ा रहता है। इस 
अवस्थाको शरीर-चित्‌ कहते हैं । वह मेढक वर्षा होनेपर इस 
अवस्थाको त्यागकर पुनः ऊपर आ जाता है। छोरोफार्म देनेपर 
भी बेहोशी हो जाती है, तब छुरीके आघातका भी प्रभाव 
मालूम नहीं होता । इसी प्रकारकी हठयोगकी जड-समाधि है । 
एक मेरे परिचित जड-समाधिसिद्ध साधुने मुझको लिखा कि 
मैं अब आत्महत्या करूँगा, क्योंकि मेरा जीवन व्यर्थ हुआ | 
इस तरहके समाधिसिद्ध अन्य योगियोंके असीम लोभ और 
तृष्णाकी कहानियाँ सुनी जाती हैं । एक कथा प्रसिद्ध है कि एक 
बाजीगरने घोड़ा पानेका वचन पाकर किसी राजाके सामने 
समाधि लगायी । जड-समाधि भङ्ग करनेके लिये तो दूसरोंकी 
आवश्यकता होती है, जिसके अभावमें वह समाधि-भङ्ग कर 
उठ न सका | अन्त्तमें राजाने उसे एक गुफामें रखवा दिया, जो 
कालान्तरमें जमीनके नीचे दब गयी। बहुत दिनों बाद उस 
राजाके उत्तराधिकारियोंने उस जमीनको खुदवाया । खुदाईमें 
वह गुफा निकली और उसमें समाधिस्थ वह बाजीगर भी 
मिला। किसी प्रवीण व्यक्तिने ठीक युक्तिसे उसे जगाया। 
समाधिसे कई सौ वर्ष बाद जागकर भी, कहते हैं, उसने घोड़ा 
ही पानेकी प्रार्थना की। वह इतनी बड़ी समाधि पानेपर भी 
अज्ञानी ही रहा। वास्तवमें राजयोगकी चैतन्य समाधि ही 
यथार्थ समाधि है, जो प्रत्याहारकी सिद्धि होनेपर धारणा और 
ध्यानसे प्राप्त होती है और जिसकी प्राप्ति होनेपर संयमद्वारा 
संसारके लिये हितकर ज्योतिष, आयुर्वेद आदि विषयोंके 
ज्ञानकी प्राप्ति होती है। 
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कुण्डलिनीका दुरुपयोग 

मन और इन्द्रियका दमन किये बिना केवल स्थूल 
शारीरिक अभ्यासके द्वारा कुण्डलिनीका उत्थान और 
षट्‌-चक्र-वेध करनेसे बड़ी हानि होती है। भुवर्लोकके 
राजसिक-तामसिक यक्षादि क्षुद्र देव नाना प्रकारका माया- 
जाल फैलाकर, असत्य भाषण करके, असत्य दृश्य दिखाकर, 
साधकके दोषोंको बढ़ाकर तथा उसे भ्रममें डालकर उसका 
अधःपतन करा देते हैं। यदि साधक इनसे बच भी जाय तो 
भी वह उस जन्ममें योगोन्नति नहीं कर सकता, क्योंकि उसके 
चक्र निस्तेज और निःशक्त हो जाते हैं। 

जिस तरह किसी फूलकी कलीको तोड़कर उसे 
खिलानेका यत्न करनेपर वह फूल मुरझा जाता है, उसी तरह 
हठयोगकी क्रियासे चक्र नष्ट हो जाते हैं। 


अनाहत शाब्द 
कान बंद कर लेनेपर जो दस प्रकारके शब्द सुनायी पड़ते 


हैं, वे सूक्ष्म आकाश-तरङ्गोंके शब्द अथवा भुवर्लोकके शब्द 
हैं। ये शब्द भौतिक अथवा भुवर्लौकिक हैं, यथार्थ अनाहत 
अथवा सार शब्द अथवा परम नाद नहीं हैं। इन शब्दोंको 
निरन्तर सुननेसे किसी-किसीके मस्तिष्कमें गर्मी आ जाती है 
और किसी-किसीका अपने ऊपरसे प्रभुत्व जाता रहता है और 
वह भुवर्लोकके माया-जालमें फँस जाता है। 
भोतिक चमत्कार 

विष-पान आदि चमत्कार भी योग नहीं हैं। शरीरका 

असाधारण बल-प्रदर्शन भी योग नहीं है। 
अजपायोग 

किसी मन्त्रका दो भाग करके एक भागको पूरक करते 
हुए अर्थात्‌ श्वासके भीतर जाते समय जपना और पूरक पूरा 
हो जानेपर बहुत थोड़ी देर रुक जाना अर्थात्‌ कुम्भक करना 
और फिर रेचक करते हुए अर्थात्‌ श्रासको बाहर निकालते 
समय मन्त्रके दूसरे भागका जप करना और रेचक पूरा हो 
जानेपर फिर बहुत थोड़ी देर रुक जाना--यह अजपायोग है। 
यदि कोई मन्त्र न हो तो पूरक करते हुए 'सो' उच्चारण करना 
(पूरक करते समय स्वाभाविक ढंगसे 'सो' शब्दका उच्चारण 
होता है), उसके बाद थोड़ा रुक जाना, फिर रेचक करते हुए 
'अहम'का उच्चारण करना (रेचकके समय श्वास निकलनेसे 


“अहम! झान्दका स्वाभाविक उच्चारण होता है) फिर थोड़ा रुक 
जाना--इसे भी अजपा-जप ही कहते हैं। इसमें मन्त्रका 
उच्चारण करनेकी आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है केवल 
श्वासके पूरक और रेचककी गतिपर ध्यान देनेकी, जिससे स्वयं 
मालूम होगा कि 'सोऽहम' मन्त्रका जप स्वतः बिना उच्चारण 
किये ही हो रहा है अर्थात्‌ पूरकमें 'सो' ओर रेचकमें 'अहम( 
दोनों मिलकर “सोऽहम्‌' का जप बिना जप किये ही हो रहा है । 
यही अजपा-जपयोग है । इस जपमें वृत्ति अन्तरात्मापर रखनी 
चाहिये अर्थात्‌ वही 'सो' (वह ब्रह्म) है और वही 'अहम! 
(साधकका जीवात्मा) है, दोनों मिलकर 'सोऽहम' हुआ है। 
इसमें पूरक ओर विशेषकर रेचक धीरे-धीरे करना चाहिये | 

यह अजपा-योग उत्तम है और इसमें कोई आपत्ति नहीं 
है, यदि यह जीवात्मा और परमात्माके चैतन्य-स्वरूपकी एकता 
प्राप्त करनेकी दृष्टिसे किया जाय | 

राजविद्या ओर राजगुह्ण योग 

श्रीमद्धगवद्वीताके नवें अध्यायमें जिस राजविद्या- 
राजगुह्य-योगका उल्लेख है, उसकी प्राप्तिके लिये जिस ज्ञान, 
भाव और साधनाकी आवश्यकता है, उसका यहाँ संक्षेपमें 
वर्णन किया जाता है-- 

जड प्रकृति और उसके कार्य शरीर आदि नाम-रूपात्मक 
दृश्यको अनात्मा और चैतन्य आत्माका केवळ आवरणमात्र 
जानकर प्राकृतिक पदार्थोमें आसक्ति नहीं रखनी चाहिये, अपने 
चैतन्य आत्मासहित अखिल विश्वन्र्माण्डको कारणकी दृष्टिसे 
चैतन्यघन श्रीपरमात्माका व्यक्त रूप जानकर उसी ज्ञानमें दृढ़ 
विश्वास रखना चाहिये । इस ज्ञानके आधारपर सम्पूर्ण दृश्यके 
प्रति राग-द्वेषसे रहित होकर सबके अंदर चैतन्यरूपमें 
श्रीभगवान्‌ अर्थात्‌ अपने इष्टदेवको वर्तमान देखना चाहिये 
और इसीलिये सबको प्रेम और आदरकी दृष्टिसे देखना और 
मनसे नमस्कार करना चाहिये । श्रीभगवानकी इन विभूतियोंमें 
जो विभूति हृदयको आकर्षित करे, उस रूपमें प्रेमपूर्वक 
श्रीभगवान्‌की उपासना और पूजा करनी चाहिये। सर्वत्र 
भगवद्धावकी इस दृष्टिके अनुसार आचरण करना चाहिये 
अर्थात्‌ अहिंसा, सत्य, अस्तेय (परद्रव्यापहरण न करना), ` 
ब्रह्मचर्य (इन्द्रियनिग्रह), अपरिग्रह (दूसरेकी वस्तु देनेपर भी न 
ग्रहण करना), शोच, संतोष आदिका अभ्यास करना चाहिये 


८८-0०. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४५८ < योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ * 


[योगतत्त्व 


WAA AAA AAA AA 


और इनके विरोधी दुर्गुणोंका त्याग करना चाहिये। 
पूर्वोक्त ज्ञाके आधारपर शरीरके प्रति अहंता और 
पदार्थेके प्रति ममताका त्याग कर सब प्रकारके कर्मोको 
श्रीभगवान्‌ अर्थात्‌ अपने इष्टदेवके कर्म समझकर केवल 
उन्हींके निमित्त निःस्वार्थ--निष्कामभावसे करना चाहिये और 
उन कर्मोको श्रीभगवानके चरणोंपर अर्पित कर देना चाहिये | 
काम करते हुए यह ध्यानमें रखना चाहिये कि केवल 
ईश्वरानुकूल ही कर्म हो, अपनेसे कदापि ऐसा कोई कर्म न हो 
जो श्रीभगवानके गुण, वचन, इच्छा आदिके विरुद्ध हो। अपने 
सासारिक--व्याबहारिक कर्म भी श्रीभगवानके कार्य समझकर 
उन्हींके निमित्त निष्कामभावसे करने चाहिये | 
ऊपर कहे हुए ज्ञान, भाव और कर्मके द्वारा इन्द्रियोंका 
निग्रह और शुद्धि, मनका संयम तथा चित्त-शुद्धि करके 
अहङ्कार, ममता और स्वार्थको भलीभाँति त्याग देना चाहिये, 
दूसरोंके द्वारा किये हुए अपमान-अपकार आदिको धैर्यपूर्वक 
सहते हुए जन-जनार्दन अर्थात्‌ सब प्राणियोंको श्रीभगवद्भूप 
जानकर उनके हितसाधनको ही श्रीभगवानकी परम. सेवा 
मानकर उनका सम्पादन निष्कामभावसे करना चाहिये और 
विशेषकर सदाचार, ज्ञान और भक्तिभावका सब प्रकारसे 
अपने आचरणद्वारा प्रचार करना चाहिये | 
श्रीभगवानके जिस सगुण-साकारभावके प्रति हृदयका 
स्वाभाविक झुकाव हो, उसीके प्रति अनुरक्त होकर उसके 
सशक्तिक दिव्य रूपकी (जो सचिदानन्दरूप है, प्राकृतिक 
कदापि नहीं) कीर्तन, स्मरण, अर्चन, वन्दन, स्तोत्रपाठ, जप 
आदिके द्वारा निःस्वार्थ प्रेमके साथ नित्य उपासना करनी 
चाहिये और उसीमें चित्तको निरन्तर लगाना चाहिये। 
परमात्माके उसी दिव्य नामका निरन्तर मानसिक जप करते हुए 
ही शरीरसे अन्य काम भी करते रहना चाहिये । 
अपने शरीररूप पिण्ड (छोटे ब्रह्माण्ड) के आध्यात्मिक 
हृदयमें जो अङगुष्ठमात्रका चेतनात्मा (पिण्डका केन्द्रस्वरूप) 
वर्तमान है, उसमें हृदयशुद्धि आदिके द्वारा स्थिति लाभकर 
अभ्यासद्वार मनको लय करना चाहिये । तत्पश्चात्‌ उस 
हृदय-केन्द्रमें अपने शक्तिसहित इष्टदेवको स्थापित कर, 
निरन्तर उनके ध्यानके द्वारा अन्तरात्माको उनमें लय करना 
चाहिये । इन दोनों अभ्यासोंमें ध्यान मुख्य है। इष्टके साकार 


ध्यानकी सुगमताके लिये इष्टदेवकी मूर्ति या चित्रको ध्यान 
करते समय अपने सामने रखना आवश्यक है। उस मूर्ति या 
चित्रके समान अपने हृदयमें एक मूर्ति नीचेके भागसे लेकर 
ऊपरके भागतक बनानी चाहिये और उस हृदयस्थ मूर्तिमें 
मनको संनिवेशित करना चाहिये, अन्य किसी भावनाको नहीं 
आने देना चाहिये। यदि कोई दूसरी भावना आये तो उसे 
दूरकर फिर चित्तको मूर्तिमें ही संलग्न करना चाहिये । 

श्रीशिवकी कृपा होनेपर ध्यानके द्वारा हृदय-कमलमें 
ष्टके दर्शन होते हैं। श्रीमद्धागवतपुराणमें कथा है कि गुरुके 
उपदेशके अनुसार हृदयमें ध्यान करनेसे श्रीनारदजीको 
भगवद्दर्शन हुए । 

जगदगुरु श्रीशिवकी कृपासे साधकको अपने अदृश्य 
सदगुरुके दर्शन हदयमें ही होते हैं और उनके तेजके प्रकाशसे 
अन्तरमें उनसे सम्बन्ध हो जाता है। 

श्रीसदगुरु योगकी यथार्थ उच्च दीक्षाद्वार साधकका 
दैवीप्रकृतिके प्रकाशके साथ सम्बन्ध करा देते हैं, जिस 
प्रकाशकी सहायतासे श्रीसदगुरु साधकको अविद्यान्धकारसे 
पार करके उसके इष्टदेवमें उसे समर्पित और युक्त कर देते हैं। 
यह सदगुरुकी सहायताके बिना कदापि सम्भव नहीं है। 

श्रीसदगुरु 

श्रीशिवका सद्गुरु होना तो लोगोंको विदित है, किंतु 
श्रीसदुरुका ज्ञान प्रायः आजकल एक प्रकारसे लुप्त हो गया है। 
गुरु-गीता आदिमें जो गुरुका वर्णन इस प्रकार आया है कि गुरु 
मिलते ही साधकको ज्ञानचक्षु देकर आज्ञानान्धकारको दूरकर 
उसे अखण्डमण्डलाकार सर्वव्यापत ब्रह्मका साक्षात्कार करा देते 
हैं, गुरु स्वयं त्रिमूर्ति और परब्रह्मके रूप हैं, इस वर्णनसे 
त्रिकालदर्शी महर्षियों और सिद्धोंसे तात्पर्य है जो यद्यपि 
आजकल कलियुगमें अदृइय हैं, तथापि इस भूलोकमें ही 
वर्तमान हैं। कलियुगके आरम्भ होनेपर राजा श्रीपरीक्षित्को 
ज्ञाप लगनेके बाद शुकादि ऋषि उनके पास आये थे और फिर 
उसके बाद जनमेजयके यज्ञमें भी वे सब लोग पधारे थे । ऋषि 
और सिद्धगण प्रायः शरीर-त्याग नहीं करते, वे तो अमर हैं। 
लिङ्गपुराणके सातवें अध्यायमें उन सदगुरुओंका वर्णन 
योगाचार्यके रूपमें आया है और उसमें उनके रिष्यों- 
प्रशिष्योंका भी उल्लेख है। उसमें कहा गया है कि उन 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अङ्क ] 


* हठयोग और प्राचीन राजविद्या अथवा राजयोग + 


४५९ 


फ्फ्फ्रफ्रफफफकफफ कफ कफ कफ RIR SER E EIA #फ फ कफ कफ फ कफ कफ ++२ फ फ फ़फ फफऊ कफ फ फफ कफ फ फफफफफ ५ कफ +फ्फफफफ फ€ऋ ८ कफ फ फ फ कफ छ कफ कफ फ फ कफ फफफऊ कक ARAR कक" 


लोगोंका वासस्थान हिमालय और सुमेरु-पर्वतमें सिद्धाश्रम 
नामसे पुकारा जाता है । वे सब जगदुरु श्रीशिवजीके शिष्य-- 
पुत्रके समान हैं। श्रीमद्धागवतपुराण (१२।२।३७) में 
लिखा है कि श्रीदेवापि और श्रीमरु, जिनका आश्रम 
“कलापग्राम'में है, कलियुगमें वर्णाश्रमधर्मकी रक्षा करेंगे। 
श्रीश्रीधरस्वामी इस इलोककी टीकामें लिखते हैं कि 
“कलापग्रामो नाम योगिनामावासः प्रसिद्धः ।' उसी पुराणके 
स्क० १० अ° ८७ FAR YA ऽतक और महाभारतके मौसल- 
पर्वके अध्याय ७के अन्तमें कलापय्राममें सिद्धोंके रहनेका 
वर्णन मिलता है । श्रीसनकादि चारों कुमारोंका आश्रम उत्तरमें है 
और श्रीअगस्त्य दक्षिणमें हैं, यह बात भी प्रसिद्ध है । प्रत्येक 
मन्त्रके एक-एक ऋषि होते हैं, जिनका आवाहन मन्त्रके पूर्व 
नामोच्चारणद्वारा कवच अथवा स्तोत्रमें किया जाता है। इसका 
भाव यह है कि उन ऋषिकी कृपाके बिना मन्त्र-सिद्धि नहीं हो 
सकती, क्योंकि उस मन्त्रके यथार्थ आविष्कारक वही हैं और 
उन्होंने उसे लोगोंके हितके निमित्त प्रकाशित किया । सिद्धान्त 
यह है कि महर्षि और सिद्धगण वर्तमान हैं और उनका ज्ञान, 
भक्ति, योग आदिका लोगोंमें प्रचार करना ही एकमात्र कार्य है । 
इसी कारण इस ऋषि-ऋणसे मुक्त होनेके लिये प्रतिदिन 
ऋषि-यज्ञ करना नित्यकर्मका एक प्रधान अङ्ग माना गया है। 

ये लोग अदुश्यभावसे सब जिज्ञासुओंको सहायता 
उनकी योग्यताके अनुसार करते हैं और ठीक समय आ 
जानेपर हृदयमें प्रत्यक्ष दर्शन देकर योगदीक्षा देते हैं। इनमें 
ऊपर कहे हुए दो ऋषि श्रीदेवापि और श्रीमरु विशेष कार्य कर 
रहे हैं। क्योंकि आगामी युगमें उनमेंसे एक व्यास और एक 
मनु होंगे। अतएव वे लोग योग्य साधकोंको चुनकर अपने 
भावी कार्यके लिये तैयार कर रहे हैं। श्रीभगवानने प्रभाससे 
प्रस्थान करनेके पूर्व श्रीउद्धवको इन्हीं दोनों RANA अथवा 
श्रीमरुसे उपदेश लेनेको कहा था। जो लोग इनको सदगुरु 
मानकर इनके साथ प्रेम करेंगे और इनके पादपद्योंका ध्यान 
करेंगे, उनका इनकी प्राप्तिसे विशेष उपकार होगा । 

राजयोगकी विशेषता 

इस राजविद्या-राजयोगके मार्गकी एक विशेषता यह है 
कि इसके सिद्धान्त और साधन सर्वमान्य हैं और इसकी 
उपयोगितामें किसी आस्तिकको किसी प्रकारका कदापि संदेह 


नहीं हो सकता । गीतामें कहा है कि इस धर्मका थोड़ा भी 
आचरण बहुत बड़े भयसे बचा देता है (२।४०) । 
आध्यात्मिक अनुभवकी गोपनीयता 

आध्यात्मिक अनुभवको प्रकाशित करनेसे अनुभवका 
आना बंद हो जाता है, क्योंकि प्रकाशित करनेका मुख्य उद्देश्य 
दूसरोंसे प्रशंसा और मान-बड़ाई प्राप्त करना ही होता है, जो 
अध्यात्म-मार्गका बाधक है। साधकको प्रशंसा, मान, बड़ाई 
आदिको विष समझना चाहिये और निन्दाको ही अच्छा मानना 
चाहिये। प्रशंसा, मान आदिसे अहंकारकी वृद्धि होती है। 
अतएव उच्च साधक यदि आवश्यक समझकर किसीसे अपना 
अनुभव कहते हैं तो वे साथ ही दूसरोंसे कहनेका निषेध भी 
कर देते हैं। 

श्रीसदगुरु, सत्पुरुष सहायता करनेके लिये सदा प्रस्तुत 
रहते हैं। यह हमलोगोंका दोष है कि हम सहायता पानेकी 
उचित योग्यता प्राप्त करनेके निमित्त चेष्टा नहीं करते, 
इधर-उधर केवल भटकते फिरते हैं और सुलभ मार्गके 
लोभवश स्वार्थियोंके पंजेमें पड़ जाते हैं। जो प्रारम्भिक मार्ग 
है, उसका पता, अनुगमन करनेकी साधना आदिका वर्णन 
गीता आदिमें स्पष्ट शब्दोंमें किया गया है। उसीके अनुसार 
अभ्यास करते हुए साधन-पथमें अग्रसर होना चाहिये । 

एक परमावञ्यक और परम स्मरणीय बात यह है कि 
श्रीसदगुरु वे ही हैं जिन्होंने निर्वाण पानेकी योग्यता प्राप्त करके 
भी संसारके हितसाधनके निमित्त निर्वाणका त्याग कर दिया 
है। इस परम त्यागके बादसे वे संसारका सब तरहसे कल्याण 
करनेके ब्रतमें लगे हुए हैं और इस व्रतको पूरा करनेके लिये 
वे सर्वदा सब व्यक्तियोंपर अपनी दृष्टि रखते हैं तथा यथासमय 
सबकी सहायता करते हैं। इस कारण उनकी कृपा-दृष्टि 
विशेषरूपसे उन्हीं व्यक्तियोंपर होगी, जो स्वयं भी उनके इस 
संसार-हित-कार्यके करनेमें निष्काम-भावसे प्रवृत्त हों अर्थात्‌ 
उनकी साधनाका मुख्य उद्देश्य अपना स्वार्थसाधन न हो, 
बल्कि जन-जनार्दनकी सेवा करना हो और उसीके निमित्त 
योग्यता प्राप्त करना साधनाका मुख्य लक्ष्य हो। जनताकी 
पारमार्थिक उन्नतिके निमित्त यत्न करना ही इस निष्काम सेवाका 
मुख्य लक्ष्य होना चाहिये, क्योंकि पारमार्थिक उन्नति ही यथार्थ 
उन्नति है । 


— De 
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गीताका योग 
(श्रद्धेय स्वामी श्रीरामसुखदासजी महाराज) 


योगशब्दस्य गीतायामर्थस्तु त्रिविधो मत: । 

सामर्थ्ये चैव सम्बन्धे समाधो हरिणा स्वयम्‌ ॥ 

“योग? नाम मिलनेका है । जो दो सजातीय तत्त्व मिल जाते 
हैं, तब उसका नाम AT हो जाता है। आयुर्वेदमें दो 
ओषधियोंके परस्पर मिलनेको “योग कहा है। व्याकरणमें 
झाब्दोंकी संधिको “योग' (प्रयोग) कहा है। पातञ्जलयोग- 
दर्शनमें चित्तवृत्तियोंके निरोधको 'योग' कहा है। इस तरह 
“योग' शब्दके अनेक अर्थ होते हैं, पर गीताका 'योग' 
विलक्षण है। 

गीतामें 'योग' शब्दके बड़े विचित्र-विचित्र अर्थ हैं। 

उनके हम तीन विभाग कर सकते हैं-- 

(९) “युजिर्‌ योगे' धातुसे बना 'योग' शब्द, जिसका 
अर्थ है~समरूप परमात्माके साथ नित्य सम्बन्ध; जैसे 
“समत्वं योग उच्यते’ (२।४८) आदि। यही अर्थ गीतामें 
मुख्यतासे आया है । | 

(२) “युज समाधौ' धातुसे बना “योग' शब्द, जिसका 
अर्थ है--चित्तकी स्थिरता अर्थात्‌ समाधिमें स्थिति; जैसे-- 
“यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया’ (६। २०) आदि। 

(३) “युज संयमने' धातुसे बना 'योग' शब्द, जिसका 
अर्थ है--सामर्थ्य, प्रभाव; जैसे--*पश्य मे योगमैश्वरम्‌’ 
(९। ५) आदि। 

पातञ्जलयोगदर्शनमें चित्तवृत्तियोंके निरोधको 'योग' 
नामसे कहा गया है-- 'योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः' (१।१२) 
और उस योगका परिणाम बताया है--द्रष्टाकी स्वरूपमें स्थिति 
हो जाना--'तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌। वृत्तिसारूप्य- 
fma (१।३-४) । इस प्रकार पातञ्जलयोगदर्शनमें 
योगका जो परिणाम बताया गया है, उसीको गीतामें 'योग'के 
नामसे कहा गया है (२।४८; ६। २३) । तात्पर्य है कि गीता 
चित्तवृत्तियासे सर्वथा सम्बन्धविच्छेदपूर्वक स्वतःसिद्ध 
सम-स्वरूपमें स्वाभाविक स्थितिको “योग' कहती है। उस 
समतामें स्थित (नित्ययोग) होनेपर फिर कभी उससे वियोग 


नहीं होता, कभी वृत्तिरूपता नहीं होती, कभी व्युत्थान नहीं 
होता। वृत्तियोंका निरोध होनेपर तो निर्विकल्प अवस्था होती 
है, पर समतामें स्थित होनेपर निर्विकल्प बोध' होता है। 
"निर्विकल्प बोध' अवस्थातीत और सम्पूर्ण अवस्थाओंका 
प्रकाशक तथा सम्पूर्ण योगोंका फल है। 
जीवका परमात्माके साथ सम्बन्ध (योग) नित्य है, 
जिसका कभी किसी भी अवस्थामें, किसी भी परिस्थितिमें 
वियोग नहीं होता । कारण कि परमात्माका ही अंश होनेसे इस 
जीवका परमात्माके साथ सम्बन्ध नित्य-निरन्तर ज्यों-का-त्यों 
ही रहता है। शरीर-संसारके साथ संयोग होनेसे अर्थात्‌ 
सम्बन्ध मान लेनेसे उस सम्बन्ध- (नित्ययोग-)का अनुभव 
नहीं होता । झरीर-संसारके साथ माने हुए संयोगका वियोग 
(विमुखता, सम्बन्ध-विच्छेद) होते ही उस नित्ययोगका 
अनुभव हो जाता i—i विद्याहुःखसंयोगवियोगं 
योगसंज्ञितम' (६।२३) अर्थात्‌ दुःखोंके साथ संयोगका 
वियोग हो जानेका नाम 'योग' है * । तात्पर्य है कि भूलसे 
शरीर-संसारके साथ माने हुए संयोगका वियोग हो जाने और 
समरूप परमात्माके साथ सम्बन्धका उद्देश्य हो जाने, उसका 
अनुभव हो जानेका नाम “योग' है । यह योग सब समयमें है, 
सब देशमें है, सब वस्तुओंमें है, सम्पूर्ण शरीरोंमें है, सम्पूर्ण 
घटनाओंमें है, सम्पूर्ण क्रियाओंमें है और तो क्‍या कहें, इस 
नित्ययोगका वियोग है ही नहीं, कभी हुआ नहीं, होगा नहीं 
और हो सकता ही नहीं । यही गीताका मुख्य योग है । इसी 
योगकी प्राप्तिके लिये गीताने कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग, 
ध्यानयोग, अष्टाङ्गयोग, प्राणायाम, हठयोग आदि साधनोंका 
वर्णन किया है। पर इन साधनोंको योग तभी कहा जायगा, 
जब असत्से सम्बन्ध-विच्छेद और परमात्माके साथ 
नित्य-सम्बन्धका अनुभव होगा। 
इस नित्ययोगका अनुभव होनेमें असत्का सङ्ग ही 
बाधक है। कारण कि असत्के सङ्गसे ही राग-द्वेष, 
अनुकूलता-प्रतिकूलता, अच्छा-मन्दा आदि E पैदा होते हैं । 


# गीतामें “योगः कर्मसु कौशलम' (२। ५०) --ऐसा वाक्य भी आया है, पर यह वाक्य योगकी परिभाषा नहीं है, प्रत्युत इसमें योगकी 
महिमा बतायी गयी है कि कर्मोमें योग ही कुशलता हे । कर्मोमें योगके सिवाय और कोई महत्त्व नहीं है। 
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असत्से असङ्ग होते ही, असतूका सम्बन्ध-विच्छेद होते ही 
योगकी प्राप्ति हो जाती है। 

योगकी प्राप्तिके लिये भगवानने मुख्यरूपसे दो निष्ठाएँ 
बतायी हैं-कर्मयोग और सांख्ययोग (३।३) । असत्से 
सम्बन्ध-विच्छेद करना कर्मयोग है और सतके साथ योग होना 
सांख्ययोग है; परंतु ये दोनों ही निष्ठाएँ साधकोंकी अपनी हैं। 
भक्तियोग साधककी अपनी निष्ठा नहीं है, प्रत्युत भगवन्निष्ठा 
है * । भक्त केवल भगवानके सम्मुख हो जाता है तो उसपर 
सांसारिक सिद्धि-असिद्धिका कोई असर नहीं पडता। उसमें 
समता स्वतः आ जाती है। 

तीनों योगोंसे कर्मो- (पापों-) का नाश 

कर्मज्ञानभक्तियोगाः† सर्वेऽपि कर्मनाशकाः । 

तस्मात्‌ केनापि युक्तः स्यान्निष्कर्मा मनुजो भवेत्‌ ॥ 

गीतामें भगवानने कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग-- 
तीनों ही योगोंसे सर्वथा कर्मो- (पापों-) का नाश होनेकी बात 
कही है; जैसे-- 

(१) कर्मयोग--जो साधक केवल यज्ञ- (कर्तव्य- 
कर्म-)की परम्परा सुरक्षित रखनेके लिये, लोक-संग्रहके 
लिये, सृष्टि-चक्रकी परम्परा चलानेके लिये ही कर्तव्य-कर्मका 
पालन करता है अर्थात्‌ कर्माको केवल दूसरोंके लिये ही 
करता है, अपने लिये नहीं, वह सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त हो 
जाता है (३। १३) । 

(२) ज्ञानयोग--देखने, सुनने और समझनेमें जो कुछ 
दृश्य आता है, वह सब अदृश्यतामें परिवर्तित हो रहा है। 
इन्द्रियों और अन्तःकरणके जितने विषय हैं, वे सब-के-सब 
पहले नहीं थे और फिर आगे नहीं रहेंगे तथा अभी वर्तमानमें 
भी प्रतिक्षण 'नहीं' में भरती हो रहे है परंतु विषय तथा उसके 
अभावको जाननेवाला तत्त्व सदाः ज्यों-का-त्यों ही रहता है। 


उस तत्तका कभी अभाव हुआ नहीं, होता नहीं, होगा नहीं 
और हो सकता भी नहीं। उसी तत्त्वसे में-मेरा, तू-तेरा, 
यह-इसका ओर वह-उसका--ये चारों प्रकाशित होते हैं । वह 
तत्त्व (प्रकाश) इन सबमें ज्यों-का-त्यों परिपूर्ण है। जैसे 
प्रज्वलित अग्नि काठको भस्म कर देती है, ऐसे ही ज्ञानरूपी 
अग्नि सब कर्मोको, पापोंको भस्म कर देती है (४। ३७) । 
तात्पर्यं है कि उस ज्ञानरूपी अग्निमें मैं-मेरा, qA, 
यह-इसका और वह-उसका--ये सभी लीन हो जाते हैं। 

(३) भक्तियोग--जो संसारसे विमुख होकर केवल 
भगवान्‌की ही शरण हो जाता है, उसको भगवान्‌ सम्पूर्ण 
पापॉंसे मुक्त कर देते हैं। भगवान्‌ अर्जुनसे कहते हैं कि तू 
सम्पूर्ण धर्मोका आश्रय छोड़कर एक मेरी शरण हो जा, में तुझे 
सम्पूर्ण पापॉसे मुक्त कर दूँगा, तू चिन्ता मत कर 
(१८ | ६६) । 

तीनों योगोंसे निर्वाण-पदकी प्राप्ति 

कर्मज्ञानभक्तियोगैनिर्वाणब्रह्म गम्यते । 

उक्तमेतल्ळक्ष्यसाम्यं साधकानां तु गीतया ॥ 

सब साधकोंका प्रापणीय तत्व एक ही है। केवल 
साधकोंकी श्रद्धा, विश्वास, योग्यता, स्वभाव, रुचि आदि 
भिन्न-भिन्न होनेसे उनकी उपासनाओंमें, साधन-पद्धतियोंमें 
भिन्नता होती है। जैसे मनुष्योंमें भाषाभेद, वेशभेद, 
सम्प्रदायभेद आदि कई तरहके भेद होते हैं, पर सुख-दुःखका 
अनुभव सबको समान ही होता है। अर्थात्‌ अनुकूलताके 
आनेपर सुखी होनेमें और प्रतिकूलताके आनेपर दुःखी होनेमें 
सब समान ही होते हैं, ऐसे ही संसारसे विमुख होकर 
परमात्माके सम्मुख होनेके साधन अलग-अलग हैं, पर 
परमात्माकी प्राप्तिमें सब एक हो जाते हैं अर्थात्‌ परमात्मा, 
सुख-शान्ति सबको एक समान ही प्राप्त होते है । 


* गीतामें जहाँ कर्मयोग और सांख्ययोग-ये दो ही निष्ठाएँ मानी गयी हैं, वहाँ भक्तियोगको स्वतन्त्र न मानकर उपर्युक्त दोनों निष्ठाओंके अन्तर्गत 
ही माना गया है। अतः वहाँ सांख्ययोगके दो भेद हो जाते हैं--विचारप्रधान सांख्ययोग (१३। १९-३४) और भक्तिमिश्रित सांख्ययोग 
(१३ | १--१८) | इसी तरह कर्मयोगके भी तीन भेद हो जाते हें-_कर्मप्रधान कर्मयोग (१८ । ४--१२), भक्तिमिश्रित कर्मयोग 
(१८ । ४१---४८) और भक्तिप्रधान कर्मयोग (१८। ५६-६६) । परंतु जहाँ भक्तियोगको दो निष्ठाओंके अन्तर्गत न मानकर स्वतन्त्र माना जाता 
है, वहाँ सांख्ययोग और कर्मयोग--ये दोनों निष्ठाएँ साधकोंकी अपनी हैं और भक्तियोग भगवन्निष्ठा है । फिर तीनों योग स्वतन्त्र माने जाते हैं, उनमें 
किसीका मिश्रण नहीं रहता। 

† (यहाँ इस इलोकमें) 'र-विपुला' का प्रयोग हुआ है। इस प्रकारके प्रयोगको 'पिङ्गलच्छन्दःसूत्रम्‌' ग्रन्थके अनुसार 'पथ्यावक्त्रः नामक 
छन्दके अन्तर्गत ही माना गया है। 
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४६२ » योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ * 


[योगतत्त्व 


REISER HRA BRERA NARS 


भगवानतने गीतामें कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग 
इन तीनों योगोंसे निर्वीण-पदकी प्राप्ति बतायी है; जैसे 

(१) कर्मयोग--जो मनुष्य कामना, स्पृहा, ममता, 
अहंतासे रहित होता है, उसको शान्तिकी प्राप्ति होती है, यह 
ब्राह्मी स्थिति कहलाती है। इस ब्राह्मी स्थितिमें यदि कोई 
अन्तकालमें भी स्थित हो जाय तो भी उसे निर्वाण-ब्रह्मकी प्राप्त 
हो जाती है (२।७१-७२) | 

(२) ज्ञानयोग-जिसका बाह्य पदार्थोका सम्बन्धजन्य 
सुख मिट गया है, जिसको केवल परमात्मतत्त्वमें ही सुख 
मिळता है, जो परमात्मतत्त्वमें ही रमण करता है, ऐसा ब्रह्मभूत 
साधक निर्वाण-बरह्मको प्राप्त होता है । जिनके सब पाप नष्ट हो 
गये हैं, जिनकी द्विविधा मिट गयी है और जो सम्पूर्ण 
प्राणियोंके हितमें रत हैं, वे निर्वाण-ब्रह्मको प्राप्त होते हैं। जो 
काम-क्रोधसे रहित हो चुके हैं, जिनका मन अपने अधीन है 
और जो तत्त्वको जान गये हैं--ऐसे साधकोंको जीते-जी और 
मरनेके बाद निर्वाण-ब्रह्म प्राप्त है (५। २४-२६) | 

(३) भक्तियोग--शान्त अन्तःकरणवाला, भयरहित 
और ब्रह्मचारित्रतमें स्थित साधक मनका संयमन करके 
चित्तको मुझमें लगाकर मेरे परायण हो जाय तो उसको मेरेमें 
रहनेवाली निर्वीणपरमा शान्ति प्राप्त हो जाती है 
(६। १४-१५) । 

तीनों योगोंकी एकता 

वस्तुतस्तु त्रयो योगा अभिन्नास्ते परस्परम्‌। 

साधकानां रुचेभेंदात्‌ त्रिविधा योगसंज्ञिताः ॥ 

गीतामें तीनों योगोंमें तीनों योगोंकी बात आयी है; 
जैसे-- 

(९) कर्मयोग--इसमें 'युक्त आसीत मत्परः' 
(२। ६१), “मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा' 
(३।३०), 'ब्रह्मण्याधाय कर्माणि’ (५। १०) --यह 
“सर्वभूतात्मभूतात्मा' 
(५॥ ७) --यह ज्ञानयोगकी बात आयी है; क्योंकि ज्ञान- 
योगमें परमात्मतत्त्वके साथ अभिन्नताकी बात मुख्य रहती है । 

(२) ज्ञानयोग-इसमें 'सर्वभूतहिते रताः' (५। २५; 
१२।४) यह कर्मयोगकी बात आयी है; क्योंकि सब 
प्राणियोके हितमें रति कर्मयोगकी मुख्य बात है। "मयि 


चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी' (33140) ma 
योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते' (१४ | २६) यह 
भक्तियोगकी बात आयी है; क्योंकि भक्तियोगमें भगवानकी 
अनन्यता मुख्य है। 

(३) भक्तियोग--इसमें “सर्वकर्मफलत्यागम्‌' 
(१२॥ ११) और 'स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य (१८।४६) ¬ 
यह कर्मयोगकी बात आयी है, क्योंकि कर्मयोगमें कर्मफलका 
त्याग और अपने कमोके द्वार जनता-जनार्दनका पूजन 
(सेवा) करना मुख्य होता है। 'अध्यात्मनित्याः' 
(१५॥ ५)--यह ज्ञानयोगकी बात आयी है; क्योंकि 
ज्ञानयोगमें चिन्मय तत्त्वमें स्थित रहना मुख्य है। 'ते ब्रह्म 
तद्विदुः' (७। २९) --यह भी ज्ञानयोगकी बात है; क्योंकि 
ज्ञानयोगमें जानना मुख्य रहता है । 

इस प्रकार तीनों योगोंका तीनों योगोंमें आनेका तात्पर्य है 
कि कोई भी व्यक्ति इन तीनों योगोंको परस्पर सर्वथा भिन्न न 
समझे; क्योंकि ये तीनों योग वास्तवमें भिन्न नहीं हैं, प्रत्युत एक 
ही हैं। इनमें केवल प्रणालीका भेद है। 

एक दुष्टिसे कर्मयोग और भक्तियोग पासमें पड़ते हैं; 
क्योंकि कर्मयोगी सब कुछ (पदार्थ और क्रिया) संसारको देना 
चाहता है और भक्तियोगी सब कुछ भगवानको देना चाहता है 
(९ | २६-२७) । 


एक दृष्टिसे कर्मयोग और ज्ञानयोग पासमें पड़ते हैं; 
क्योंकि कर्मयोगी पदार्थ और क्रियाकी आसक्ति छोड़कर 
संसारसे अलग होता है (६।४) और ज्ञानयोगी पदार्थ और 
क्रियाको प्रकृतिमात्र समझकर और अपनेमें असङ्गताका 
अनुभव करके संसारसे अलग होता है। तात्पर्य है कि 
कर्मयोगी 'क्रिया'के द्वारा संसारसे अलग होता है और 
ज्ञानयोगी 'विचार'के द्वारा संसारसे अलग होता है। 


एक दृष्टिसे भक्तियोग और ज्ञानयोग पासमें पडते हैं; 
क्योकि भक्तियोगी सब कुछ भगवानसे पैदा हुआ मानता है 
(७। १२; १०।५, ६, ८, ३९) और सब कुछ भगवानमें 
मानता है (६।३०; ७।७; ८।२२) तथा ज्ञानयोगी सब 
कुछ प्रकृतिसे उत्पन्न हुआ मानता हे (१४। १९; १८।४०) 
और सब कुछ प्रकृतिमे मानता है (१३।३०) | 
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तीनों योगोंमें कर्मोका हेतु बननेका निषेध 
हेतोः कथनतात्पर्यं सम्बन्धः स्यान्न कुत्रचित्‌ । 
तस्मान्निमित्तमात्रं वै भवेयुः साधकाः सदा ॥ 
गीतामें भगवानूने कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग-- 
इन तीनों योगोंमें हेतुओंका वर्णन किया है। जैसे-- 

(९) कर्मयोग--जब मनुष्य कर्मफलके साथ, कर्म 
करनेके करणोंके साथ, कर्म करनेकी सामग्रीके साथ अपना 
सम्बन्ध जोड़ता है, तब वह कर्मका हेतु बन जाता है। ऐसे तो 
संसारमें बहुत-से कर्म होते रहते हैं, पर उन कर्मॉके हम हेतु नहीं 
बनते और उन कर्मोंका फल हमें नहीं मिलता; क्योंकि उन 
कमेके साथ हमने सम्बन्ध नहीं जोड़ा। कर्मोका फल तो 
उन्हींको मिलता है, जो कर्मफलके साथ सम्बन्ध जोड़ लेते हैं। 
अतः कर्मयोगके प्रकरणमें भगवान्‌ अर्जुनको मनुष्यमात्रका 
प्रतिनिधि बनाकर कहते हैं कि 'तुम कर्मफलके हेतु मत 
बनो'--'मा कर्मफलहेतुर्भूः? (२।४७) अर्थात्‌ अपने 
कर्तव्यका पालन तो तत्परतासे करो, पर कर्म, कर्मफल, करण 
आदिके साथ अपना सम्बन्ध मत जोड़ो । तात्पर्य है कि कर्मयोगी 
साधक कर्म, कर्मफल, शरीर आदि करणोंके साथ अपना 
सम्बन्ध नहीं मानता, इसलिये वह कर्मोका हेतु नहीं बनता । 

(२) ज्ञानयोग--प्रकृतिके राज्यमें, संसारमें, शरीरमें 
जितनी भी क्रियाएँ होती हैं, सांख्ययोगी उन सबको प्रकृतिमें, 
TÄ और इन्द्रियॉमें होनेवाली ही मानता है, अपनेमें 
होनेवाली नहीं । भगवान्‌ कहते हैं कि प्रकृतिके द्वारा ही 
सब कर्म किये जाते हैं--ऐसा जो देखता है, वह अपनेमें 
अकर्तृत्वका अनुभव करता है (१३ । २९) । गुण ही गुणोंमें 
बरत रहे हैं अर्थात्‌ क्रियामात्र गुणोंमें ही हो रही है--ऐसा 
मानकर तत्त्ववित्‌ पुरुष उसमें आसक्त नहीं होता (३ । २८) । 
देखना, सुनना, स्पर्श करना आदि सभी क्रियाएँ, इन्द्रियोंमें ही 
हो रही हैं, स्वरूपभूत मैं कुछ नहीं करता हॅ ऐसा वह मानता 


और करणके द्वारा होनेवाली क्रियाओंको उत्पन्न करनेमें 
प्रकृतिको हेतु बताया है--'कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः 
प्रकृतिरुच्यते’ (१३।२०) । सम्पूर्ण कमेकि होनेमें शरीर, 
कर्त्त, करण, चेष्टा और संस्कार--ये पाँच हेतु बताये 
गये हैं (१८ । १४) । 

तेरहवें अध्यायमें बीसवें इलोकके उत्तरार्धमें जो 
सुख-दुःखके भोक्तापनमें पुरुषको हेतु बताया है, वहाँ भी 
वास्तवमें सुखी-दुःखी होनेमात्रमें पुरुष हेतु है, भोक्तापनमें हेतु 
नहीं; क्योंकि भोग भी क्रियाजन्य ही होता है । अतः क्रियाजन्य 
भोगमें भी प्रकृति ही हेतु है। जो अपनेको प्रकृतिमें स्थित 
मानता है, वही पुरुष सुखी-दुःखी होता है (१३।२१); परंतु 
जो तत्त्वज्ञ जीवन्मुक्त होते हैं, वे सुखी-दुःखी नहीं होते । तात्पर्य 
है कि सांख्ययोगी साधक सम्पूर्ण क्रियाओंको प्रकृतिमें ही 
मानता है, अतः वह न कर्म करता है और न कर्म करवाता 
है (५। १३) अर्थात्‌ वह किसी भी कर्म, कर्मफल आदिका 
हेतु नहीं बनता । 

(३) भक्तियोग--जब भक्त भगवानके सर्वथा समर्पित 
हो जाता है, अपने-आपको भगवानको दे देता है, तो फिर 
करना-करवाना सब भगवानके द्वारा ही होता है। भक्त तो 
केवल निमित्तमात्र बनता है। अतः भक्तियोगके प्रकरणमें 
भगवानने अपने प्रिय भक्त अर्जुनसे कहा कि यहाँ सेनामें 
जितने भी योद्धालोग खड़े हैं, वे सब मेरे द्वारा पहलेसे ही मारे 
हुए हैं। इनके मारनेमें तू निमित्तमात्र बन जा-_ “निमित्तमात्रं 
भव' (११।३३) । 

--इस प्रकार तीनों योगोंमें तीन हेतु देनेका तात्पर्य है कि 
तीनों ही योगोंके साधक कमाँको करनेमें अपनेको हेतु नहीं , 
बनाते, प्रत्युत निमित्तमात्र ही रहते हैं। हाँ, लोगोंको वे हेतु 
बनते हुए दीख सकते हैं, पर वास्तवमें वे हेतु नहीं बनते। 

['गीता-दर्पण'से] 


हे (५।८-९) । अतः सांख्ययोगके प्रकरणमें भगवानने कार्य 
— 


त्यागके समान सुख नहीं 


नास्ति विद्यासमं चक्षुर्नास्ति सत्यसमं तप: । नास्ति रागसमं दुःखं नास्ति amei सुखम्‌ ॥ 
ज्ञानके समान दूसरा नेत्र नहीं है, सत्यके समान दूसरा तप नहीं है, राग (आसक्ति) के समान दूसरा दुःख नहीं है और 
त्यागके समान दूसरा सुख नहीं है। (महाः, शान्ति० १७५। ३५) 


— — 
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* योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ * 


[योगतत्त्व 


AAA RARER RSNA RRNA RARER यदि" 


सूर्यविज्ञान 
(महामहोपाध्याय आचार्य पं° श्रीगोपीनाथजी कविराज, एमःए०) 
[गताङ्क पृ० ४२८ से आगे] 


योगशास्रमें जिस तरह चित्तशुद्धि हुए बिना तत्त्वदर्शन 

नहीं होता, सूर्यविज्ञानमें भी उसी तरह वर्णशुद्धि हुए बिना 
वर्णभेदका तत्त्व हृदयङ्गम नहीं हो सकता। हम जगतमें जो 
कुछ देखते हैं सब मिश्रण है-उसका विइलेषण करनेपर 
संघटक शुद्ध वर्णका साक्षात्कार होता है। उन सब वर्णोको 
अलग-अलग सादे वर्णके ऊपर डालकर पहचानना होता है । 
सृष्टिके अंदर शुछवर्ण कहीं भी नहीं है। जो है वह आपेक्षिक 
है। पहले कौशलसे विशुद्ध शुकवर्णको प्रस्फुटित कर लेना 
होगा । यह प्रस्फुटित करना और कुछ नहीं है। पहले ही कहा 
है कि समस्त जगत्‌ सादेके ऊपर खेल रहा है-इस रेगोंके 
खेलको स्थानविहेषमें अवरुद्ध कर देनेसे ही वहाँपर तुरंत शुक 

तेजका विकास हो जाता है। इस शुकको कुछ कालतक 

स्तम्भित करके उससे पूर्वोक्त विचित्र वर्णोका स्वरूप पहचान 

लेना होता है । इस प्रकार वर्णपरिचय हो जानेपर सब वर्णेकि 

संयोजन और वियोजनको अपने अधीन करना होता है । कुछ 

वर्णोकि निर्दिष्ट क्रमसे मिलनेपर निर्दिष्ट वस्तुकी सृष्टि होती है। 

क्रमभङ्ग करनेसे नहीं होती । किस वस्तुमें कौन-कौन वर्ण किस 

क्रमसे रहते हैं, यह सीखना होता है । उन सब वर्णोंको ठीक 

उसी क्रमसे सजानेपर ठीक उस वस्तुकी उत्पत्ति होगी 

अन्यथा नहीं । जगतके यावत्‌ पदार्थ ही जब मूलतः वर्णसंघर्ष- 

जन्य हैं, तब जो पुरुष वर्णपरिचय तथा वर्णसंयोजन और 
वियोजनकी प्रणाली जानते हैं, उनके लिये उन पदार्थोकी सृष्टि 

और संहार करना सम्भव न होनेका कोई कारण नहीं । 
साधारणतः लोग जिसे वर्ण कहते O साधारणतः लोग जिसे वर्ण कहते हैं, वह सूर्य विज्ञानः क्षरित होती है । जो इन सब वर्णोके उत श त वह सूर्य विज्ञान- 


विदकी दृष्टिमें ठीक वर्ण नहीं--वर्णकी छटामात्र है। शुद्ध 
सत्त्वका आश्रय लिये बिना वास्तविक वर्णका पता पानेका कोई 
उपाय नहीं । काकतालीय न्यायसे भी पाना कठिन है, क्योंकि 
एक ही वर्णसे सृष्टि नहीं होती, एकाधिक वर्णके संयोगसे होती 
है, इसीसे एकाधिक शुद्ध वर्णेके संयोगकी आशा काकतालीय 
ज्यायसे भी नहीं की जा सकती | 

भारतवर्षमें प्राचीन कामें वैदिक लोगोंकी तरह 
तान्त्रिक लोग भी इस विज्ञानका तत्त्व अच्छी तरह जानते थे । 
इसे जानकर ही तो वे मन्त्रज्ञ, TAR और मन्त्रमहेश्वरके 
पदपर आरोहण करनेमें समर्थ होते थे। क्योंकि षडध्वशुद्धिका 
रहस्य जो जानते हैं, वे समझ सकते हैं कि वर्ण और कला 
नित्यसंयुक्त हैं। वर्णसे मन्त्र एवं मन्त्रसे पदका विकास जिस 
तरह वाचक भूमिपर होता है उसी तरह वाच्य भूमिपर कलासे 
तत्त्व और तत्त्वसे भुवन तथा कार्यपदार्थकी उत्पत्ति होती है। 
वाक्‌ और अर्थ नित्यसंयुक्त होनेके कारण जिन्होंने वर्णको 
अधिकृत किया है, उन्होंने कलाको भी अधिकृत कर लिया 
है। अतएव स्थूल, सूक्ष्म और कारणजगतमें उनकी गति 
अबाधित होती है । 

ऊपर शुक्कवर्ण या शुद्ध सत्त्वकी जो बात कही गयी है, 
वही आगम-शास्त्रका बिन्दु-तत्त्व है । यह चन्द्रबिन्दु है। यही 
कुण्डलिनी और चिदाकाश है--यही शब्दमातृका है। इसके 
विक्षोभसे ही नाद और वर्ण उत्पन्न होते हैं। अकारादि 
वर्णमाला इस शुद्ध सत्त्वरूप चन्द्रनिन्दुसे- शुक्वर्णसे ही 
क्षरित होती है" | जो इन सब वर्णेके उद्धव और विस्तार-क्रम 


४-दैवाधीनं जगत्‌ सर्व मन्त्राधीनाश्च देवताः । ते मन्त्रा ब्राह्मणाधीनास्तस्माद्‌ ब्राह्मणदेवता ॥ 

समस्त जगत्‌ देवताओंद्वार संचालित है। जो कुछ जहाँ होता है उसके मूलमें देवशक्ति है। देवता मन्त्रका ही अभिव्यक्त रूप है । वाचक मन्त्र 
ही साधकके प्रयत्नविरोषसे अभिव्यक्त होकर देवतारूपमें आविर्भूत होता है। बीजके बिना जिस तरह वृक्ष नहीं, उसी तरह मन्त्रके बिना देवता नहीं । 
जो वर्णतत्त्वविद्‌ पुरुष वर्णसंयोजनके द्वारा HAR गठन कर सकते हैं, सुतरां À AN हैं, वे देवताके भी नियामक हैं, इसमें कोई संदेह नहीं । 
समग्र जगत्‌ इस प्रकार मन्त्रज्ञ, मन्रश्वर ब्राह्मणके अधीन हो जायगा, इसमें संशय करनेका कोई कारण नहीं । 

wa, आ प्रभृति बास्तवमें अक्षर नहीं, क्योंकि ये सब वर्ण या रदिमयाँ सहस्रारस्थ सादे चन्द्रबिम्बके पिघलनेसे क्षरित होती हैं। मूलाधारकी 
प्रसुप्त अगन क्रिया-कौशळसे उद्बुद्ध होकर ऊपरकी ओर प्रवाहित होती है और अन्तमं चन्द्रबिन्दुको स्पर्शकर गला देती है। इसीसे ररिमियाँ विकीर्ण 
होती हैं। परंतु मूलके साथ योगसूत्र अक्षुण्ण रहता है, इसीसे उनको अक्षर कहते हैं। सब वणेकि मूलमें जो 'अ' कार रहता है, वही उस मूल 


वर्णका प्रतीक है-- अकारः सर्ववर्णाग्रयः प्रकाशः परमः शिवः ¦ 
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नहीं जानते, जो सब वर्णेकि अन्योंन्य सम्बन्धको नहीं समझते, 
जो सम्बन्ध स्थापित करने और तोड़नेमें समर्थ नहीं हैं, वे किस 
प्रकारसे HAER R सकते हैं ? 
सूर्यविज्ञानके मतसे, सृष्टिका आरम्भ किस प्रकार होता 
है, यह हमने बतला दिया । वैज्ञानिक सृष्टि मूल सृष्टि नहीं है 
यह स्मरण रखना चाहिये। इसके बाद सृष्टिका विस्तार किस 
प्रकार होता है, यह बतलाना है। 

परंतु विषयको और भी स्पष्टरूपमें समझनेकी चेष्टा करें । 
दृष्टान्तरूपसे ले लें कि हमें कर्पूरकी सृष्टि करनी है। मान 
लीजिये कि सौरविद्याके अनुसार क, म, त, र--इन चार 
रङ्मियोंका इस प्रकार क्रमबद्ध संयोग होनेसे कर्पूर उत्पन्न होता 
है। अब उदबुद्ध श्वेत वर्णके ऊपर क्रमशः क, म, त और र 
इन चार रङ्मियोंको डालनेसे कर्पूरकी गन्ध मिलेगी । परंतु एक 
ही साथ चारों रदिमियाँ नहीं डाली जा सकतीं, डालनेसे भी कोई 
लाभ नहीं । सृष्टि-कालमें ही सम्पन्न होती है। क्रम कालका 
धर्म है। सुतरां क्रमलङ्घन असम्भव है। इसलिये सत्त्वशोधन 
करके उसके ऊपर पहले 'क' वर्ण डालनेसे ही स्वच्छ सत्त्व 
'क' के आकारमें आकारित और वर्णमें रञ्जित हो जायगा । 
शुद्ध सत्त्व ही वास्तविक आकर्षण शक्तिका मूल है। इसीसे 
वह 'क' को आकर्षित करके रखता है और स्वयं भी उसी 
भावमें भावित हो जाता है । इसके बाद 'म' डालनेपर वह भी 
उसमें मिलकर उसके अन्तर्गत आ जायगा। इसी प्रकार 'त' 
और T के विषयमें भी समझना चाहिये । 'र' अन्तिम वर्ण 
हे--इसीसे इसके डालते ही कर्पूर अभिव्यक्त हो जाता है। 
अव्यक्त कर्पूर सत्ताकी अभिव्यक्तिका यही आदि क्षण है । यदि 
क, म, त और र--इन रश्मियोंके उस संघातको अक्षुण्ण रखा 
जाय तो वह अभिव्यक्ति अक्षुण्ण रहेगी, अव्यक्त अवस्था नहीं 
आवेगी । परंतु दीर्घकालतक उसे रखना कठिन है। इसके 
लिये विशिष्ट चेष्टा चाहिये, क्योंकि जगत्‌ गमनशील है। 
यहाँपर एक गम्भीर रहस्यमय बात है। अव्यक्त कर्पूर ज्यों ही 


व्यक्त हुआ त्यों ही उसको पुष्ट करनेके लिये--धारण करनेके 
लिये यन्त्र चाहिये । इसीका दूसरा नाम योनि है। वह व्यक्त 
सत्ता लिङ्गमात्र है। योनिरूपा शक्ति प्रकृतिकी अन्तर्निहित 
लालिमा है। उसका आविर्भाव भी शिक्षासापेक्ष है। यद्यपि 
सारे वर्णकी तरह यह लालिमा भी विश्वव्यापी है तथापि इसकी 
भी अभिव्यक्ति है । अन्तिम वर्णके संघर्षसे जिस समय कर्पूर- 
सत्ता केवल लिङ्गरूपमें अलिङ्ग-अव्यक्त सत्तासे आविर्भूत 
होती है, उस समय यह लालिमा ही अभिव्यक्त होकर उसको 
धारण करती है और उसको स्थूल कर्पूररूपमें प्रसव करती है । 
विश्वसृष्टिमें यवनिकाकी आङ्में यह गर्भाधान और प्रसव- 
क्रिया निरन्तर चल रही है। सूर्यविज्ञानवेत्ता प्रकृतिके इस 
कार्यको देखकर उसपर अधिकार करनेकी चेष्टा करता है। 
संयोगकी तीब्रताके अनुसार सृष्टिविस्तारका तारतम्य होता है। 
कर्प्रका सत्तारूपसे आविर्भाव Qualitative (विलक्षण, 
अभिनव) सृष्टि है, उसका परिणाम या मात्राकी वृद्धि 
Quantitative (पूर्वसृष्ट पदार्थकी मात्राविषयक) सृष्टि है। 
मात्रावृद्धि अपेक्षाकृत सहज कार्य है। जो एक बूँद कर्पूर 
निर्माण कर सकते हैं, वे सहज ही उसे क्षणभरमें लाख मनमें 
परिणत कर सकते हैं। क्योंकि प्रकृतिका भण्डार अनन्त और 
अपार है-- उसके साथ संयोजन करके दोहन कर सकनेपर 
चाहे जिस वस्तुको चाहे जिस परिमाणमें आकर्षित किया जा 
सकता है । परंतु वस्तुकी विशिष्ट सत्ताका आविर्भाव कठिन 
कार्य है। वही स्थूल जगतकी बीजसूष्टि है। 

परंतु यह बीजसृष्टि भी प्रकृत बीजकी सृष्टि नहीं है, मूल 
बीजकी सृष्टि नहीं है। ऊपर जो अव्यक्त कर्पूर-सत्ताकी बात 
कही गयी है वही मूल बीज है जो लिङ्गरूपसे बीजकी बात 
कही गयी है वही गौण या स्थूल बीज है । स्थूल बीज विभिन्न 
रस्मियोंके क्रमानुकूल संयोग-विशेषसे अभिव्यक्त होता है । 
परंतु मूल बीज अलिङ्ग, अव्यक्त, प्रकृतिका आत्मभूत और 
नित्य है। इस प्रकारके अनन्त बीज हैं। प्रत्येक बीजमें एक 
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६-शूऱ्यको किसी भी बड़ी-से-बड़ी संख्याके द्वारा गुणा करनेपर भी एक बिन्दुमात्र सत्ताका उद्धव नहीं होता। परेतु अति क्षुद्र सत्ताको भी संख्या- 
द्वारा गुणा करनेपर मात्रावृद्धि होती है। किसीके भी हृदयमें सरसों-बराबर भी पवित्रता AR कृपाबलसे महापुरुषगण उसका उद्धार कर सकते 
है, क्योंकि कुछ रहनेपर उसे बढ़ाया जा सकता है। परंतु जहाँपर कुछ नहीं है अर्थात्‌ अभिव्यक्तरूपमें नहीं है, वहाँ बाहरकी सहायता बेकार है। 
उस समय साधकको अपनी चेष्टाके द्रास उसे भीतरसे जाग्रत्‌ करना पड़ता है । यही पौरुषका क्षेत्र है । फिर बिन्दुमात्र भी उद्बुद्ध होते ही बाह्मशक्ति 
कृपारूपसे उसको बढ़ा देती है। इस पौरुषके बिना केवल कृपाद्वारा कोई फल नहीं होता । श्रीकृष्णने द्रोपदीके पात्रसे बिन्दुबराबर अन्न लेकर उसके 
द्वारा हजारों ऋषियोंको तृप्त कर दिया था। देश और विदेशमें महापुरुषोंके चरित्रोंसे ऐसे अनेक दृष्टान्त मिल जायँगे। 
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# योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ * 


[योगतत्त्व 


एउ कअअअक अकळ ऊज अजका कस कक अ कक कक कीट कफ कक कक कल कक कक कक" 


आवरण है--उससे वह विकारोन्मुख नहीं हो सकता, मूल 
बीज स्थूल बीजके रूपमें परिणत नहीं हो सकता । सूर्यविज्ञान 
रह्मि-विन्यासके द्वारा उस मूल बीजको व्यक्त करके सृष्टिका 
आरम्भ दिखा देता है। 

परंतु उस बीजको व्यक्त करनेके और भी कौशल हैं। 
वायुविज्ञान, शब्दविज्ञान आदि विज्ञान-बलसे, चेष्टापूर्वक 
रङ्मिविन्यास किये बिना भी अन्य उपायोंसे वह अभिव्यक्तिका 
कार्य संघटित किया जाता है । पूज्यपाद परमहंसदेवने उन सब 
विज्ञानोंके द्वारा भी सृष्टि प्रभूति प्रक्रिया किस प्रकार साधित हो 
सकती है, यह योग्य अधिकारियोंको प्रत्यक्ष दिखा दिया है। 


इन पंक्तियोंके लेखकने भी सौभाग्यवश उसे कई बार देखा है। 
परंतु उन सब गुह्य विषयोंकी अधिक आलोचना करना 
अनुचित समझकर यहींपर हम छोड़ रहे हैं। जो ऋषि- 
मुनियोंके हृदयकी वस्तु है, उसे सर्वसाधारणके सामने रखना 
अच्छा नहीं | * 

सृष्टिकी आलोचना करते हुए साधारणतः तीन प्रकारकी 
सृष्टिकी बात कही जाती है । उनमें पहली परासृष्टि, दूसरी 
ऐश्वरिक सृष्टि और तीसरी ब्राह्मी सृष्टि या वैज्ञानिक सृष्टि है । 
सूर्य-विज्ञाके बलसे जिस सृष्टिकी बात कही गयी है उसे 
तीसरे प्रकारकी सृष्टि समझनी चाहिये । (समाप्त) 


Co 


योगका प्रयोग 
(श्रीकाका कालेलकरजी) 


योग एक कला है। इसका उपयोग जैसा अध्यात्मके 
लिये सम्भव है, वैसा ही व्यवहारके किसी भी क्षेत्रमें इस 
कलाको काममें लाया जा सकता है। हर आदमीके लिये 
इसकी शक्ल न्यारी ही होती है। मनुष्यकी जैसी जीवनधारा 
होगी वैसे ही योगमें वह लगेगा | 

किसी भी धंधेमें जिसके पास पहलेसे पूँजी मौजूद है 
और सब तरहका योजना-तन्त्र--संगठन मौजूद है वह खूब 
काम कर सकेगा । कहीं ऊँचाईपर अगर पानी भरपूर जमा हो 
और वहाँसे ढंगसे पानीको बहाया जाय तो उस बहावमेंसे बड़ी 
ताकत पैदा की जा सकती है और कई तरहसे उसे काममें 
लाना आदमीके लिये आसान होता है। इसी तरह--और 
बिलकुल इसी तरह अपनी शारीरिक शक्ति, प्राणराक्ति, 
बुद्धिशक्ति, संकल्पशक्ति और आत्मशक्तिका भण्डार भरकर 
उसे एकाग्रताके साथ किसी खास तरफ लगाना आदमीके 
लिये सम्भव है। इसी कलाको योग कहते हैं। 

इसका अनुभव बहुतोंको है कि किसी बड़े शहरके खास 
रास्ते या चौराहेसे साइकिलपर चढ़कर गुजरते हुए जानको 
बिलकुल मुट्टीमें लेकर जाना पड़ता है । एक ओर ट्राम जा रही 
है, दूसरी ओर दो मोटरें जा रही हैं, उनमें कौन-सी मोटर 
मुड़कर बगलके रास्तेसे जौनेवाली है और वह बायीं ओर 
मुड़ेगी या दाहिनी ओर, इसका कोई अंदाज नहीं होता । मोटरें 
रास्तेके कायदेके मुताबिक जायँगी यह मान लेते हैं, लेकिन 


उनकी रफ्तार कितनी ज्यादा या कम होगी इसका अंदाज होना 
चाहिये और उसी बीचमें एक मजदूर सिरपर लंबे-लंबे 
बाँसोंका एक गट्टा लिये जा रहा है, जो कहीं पीछे घूम जाय 
तो पूरी कपाल-क्रिया ही हो जाय। उससे परे एक आया दो 
बच्चोंकी अँगुलियाँ पकड़े रास्तेके बीचमें सुरक्षित पटरीपर 
जानेकी धुनमें है। इन सब हालतोंमें और दूसरी सब दिक्कतोंको 
खयालमें रखकर रास्ता निकालने और आँखोंकी फुती और 
कैमरेके .अचूकपनेसे पूरी परिस्थितिका एकबारगी अंदाज लगा 
लेने और इस हालतमें क्या-क्या होना मुमकिन है, यह लहमे 
भरमें सोचकर, सारी चालका झटपट हिसाब लगाकर मनसे 
फैसला कर डालने और उस फैसलेपर लचकीला लेकिन दृढ़ 
विश्वास रखकर पैडल चलानेवाले पाँवोंसे और हैंडल 
पकड्नेवाली मुट्ठी और गट्टोंस एकमेक होकर और तो क्या, 
गद्दीके नीचेकी साइकिलसे भी एक-जी होकर रास्ता तै करनेकी 
हालतमें कोई भी साइकिल-बहादुर मानेगा कि मनुष्यका सारा 
मन पूरा एकाग्र हो जाता है। 

्रोणाचार्यजीने जब अपने शिष्योंकी परीक्षा ली तो उन्होंने 
हरेकसे पूछा कि सामने क्या नजर आता है? और जब 
अर्जुने कहा कि सामने लक्ष्यकी सिर्फ आँख भर दिखायी 
देती है और कुछ नहीं दिखायी देता, तब द्रोणाचार्यजीको 
निश्चय हुआ कि अब अर्जुनको योगसिद्धि हो गयी और बोले 
कि “बाण छोड़ अब।' यह योगविद्या हरेकको हर रोज साधनी 
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पड़ती है। और यह जितनी सधी उतनी ही जीवन - सिद्धि 
समझनी चाहिये। बड़े-बड़े सेनापति, बड़े-बड़े व्यापारी, 
बड़े-बड़े आविष्कारक और राजनीति-धुरन्धर--सबमें यह 
शक्ति विशेषरूपसे दिखायी देती है । यहाँ यह खयालमें रखना 
चाहिये कि एकाग्रताके माने एकाङ्गिता नहीं है। खयाल एक 
तरफ लग गया और बाकी सब बिसर गया, ऐसी दशा तो 
हरेक तरंगी आदभीकी होती है | छोटे बच्चेके एक हाथमें एक 
खिलौना देते समय उसके दूसरे हाथकी चीज अपने-आप गिर 
जायगी, क्योंकि दोनों ओर उसका अवधान नहीं पहुँचता । 
कुछ लोग राह चलते बड़बड़ाते रहते हैं, उनका भी अपने मन 
और इन्द्रियोंपर साधारण काबू नहीं होता । सपनेका कारण भी 
ऐसा ही है। 

योगी सारी परिस्थितिका पूरा-पूरा आकलन करता है और 
इस आकलनको एकाग्रभावसे एक ही दिशामें ले जाता है। 
जैसे सूर्यकान्त-मणिका काँच सूर्यकी सब किरणोंको एकत्र 
करके तेजस्वी बनाता है और केन्द्रमें पड़नेवाले ज्वालाग्राही 
पदार्थोको जलाता है, वैसे ही योगविद्याके योगसे मनुष्यकी 
सामान्य शक्ति असाधारण भावसे एकत्र होती है और उसमेंसे 
अलौकिक शक्तिका निर्माण होता है। और फिर मनुष्य 
अतिमानुष-पराक्रम कर दिखलाता है। और इसी वजहसे 
आज्ञजनोंने योगविद्याकी शक्तिके सम्बन्धमें मनमाने विधान गढ़ 
डाले हैं। वह सब सच नहीं है, तथापि योगविद्याके बलसे 
आदमी कहाँतक क्‍या कर सकता हे ओर क्या नहीं कर सकता, 
इसकी मर्यादा अभी किसीने कायम नहीं की है। 

योगकलाके योगसे शारीरिक शक्ति बेहद बढ़ायी जा 
सकती है, प्राणराक्ति दुर्दमनीय हो जाती है, बुद्धिशक्तिकी 
प्रतिभा चमकने लगती है, स्मरणराक्ति भी हजारों गुना बढ़ 
जाती है। इसके सिवा पूरी योगकलाका उपयोग जब आत्म- 
शुद्धि करके आत्मविकासमें किया जाता है, तब सत्यसंकल्प 
आत्मा जो चाहे कर सकता है। 

जिन्हें आत्मा अथवा परमात्मा ही एक सत्य जान पड़ता 
है ओर जग क्षणिक तथा परिवर्तनशील होनेके कारण मिथ्या 
जान पड़ता है, वे आत्मवान्‌ होनेके लिये, आत्मप्राप्तिके लिये 


एक प्रकारसे योग करेंगे । जिन्हें जान पड़ता है कि विश्व और 
ब्रह्म एक ही है, शरीर भी आत्माका ही एक रूपान्तर है, इस 
समस्त विश्वमें एक ही आत्मा है, एक ही हृदय है, एक ही मन 
है और इस विश्वका मूल मसाला भी एक ही तत्वका है, थोड़ेमें 
यों समझिये कि यह सारा स्थिर और अस्थिर, जड तथा चेतन 
जिनकी जानमें एक ही चीज है, उनकी योगविद्या अथवा 
योगसाधना निराले ही प्रकारकी होगी । दृष्टिभेदसे दर्शन-भेद 
अवश्य होगा। और जैसा दर्शन वैसी साधना, यह निर्विवाद 
है। जीवन-विषयक कल्पना बदली, आकलन बदला कि 
साधना बदल जाती है, योगविद्या एक ही पद्धतिकी नहीं है, 
अनेक पद्धतियोंकी है । 

पाश्चात्य देशवालोंने भौतिक पदार्थो और उनमें विद्यमान 
झक्तिका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये तथा ऐहिक मनोरथ पूरे 
करनेमें यथासम्भव उनका उपयोग करनेके लिये प्रयोगपद्धतिका 
उपयोग किया है। और इसके लिये सूक्ष्म-से-सूक्ष्म औजार 
बनाये हैं। अपने यहाँ योगपद्धतिमें बाह्य साधनोंपर जोर नहीं 
दिया जाता था, बल्कि संयमोंके साधनॉसे मानवरक्तिको 
समेटकर उसका जबर्दस्त भण्डार भरने और सब इन्द्रियोंको 
नयी दीक्षा देकर,उन्हें द्विज बनाकर उनके मार्फत उस केन्द्रीभूत 
शक्तिका बिलकुल सुरंगकी भाँति उपयोग करने और जी-चाहे 
जहाँ कठिनाइयोंका पहाड़ उड़ा देनेकी रीति थी। प्रयोगपद्धति 
आज अपनी सोलहों कलासे प्रकाशित हे । ओर योगपद्धतिके 
बारेमें समाजमें देख पड़ता है कि लोग सिर्फ उसकी प्रशंसाके 
गीत गाये चले जाते हैं और उसके बारेमें अंट-संट कल्पना 
किये बैठे हैं। अब योगकी पुरानी प्रशंसा और कहानी-किस्से 
दोहरानेकी आवश्यकता नहीं है, अब योगमें भी “प्रयोग वीर' 
निकलने चाहिये । योग-विद्याको भी प्रयोग-पद्धतिके बराबर ही 
सदास्त्र प्रगतिशील करके आगे बढ़ना चाहिये। 

प्रयोग-पद्धतिके नीचे सदाचारकी नींव होनेकी जरूरत 
नहीं है, इसीलिये संसारपर भारी संकट आया हुआ है। पर 
योगपद्धतिका विकास सदाचारके वातावरणमें ही हो सकता है, 
इसीलिये योगके यम-नियमादि अष्टाङ्गोमें सदाचारका पूर्णतः 
पालन किया जाता है और यह सदाचार धर्मका भी मूल अङ्ग है । 


प्रेम ही प्रभुका ऐश्वर्य है, जिसको प्रेम मिल जाता है उसे सब कुछ मिल जाता है।--जैकब बेहोमी 
1 — 
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[योगतत्त्व- 


४६८ + योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ * 
WAA RSS SSB 
जपयोग 
(बालयोगी श्रीबालस्वामीजी महाराज (श्री नरा? निगुडकर) के अनुभवयुक्त विचार) 

[गताङ्क पृ° ४२० से आगे] 


१०-भ्रमर-जप--भ्रमरके गुञ्जारवकी तरह गुनगुनाते हुए 
जो जप होता है वह भ्रमर-जप कहलाता है । किसीको यह जप 
करते देखने-सुननेसे इसका अभ्यास जल्दी हो जाता है। इसमें 
होंठ नहीं हिळते, जीभ हिलानेका भी कोई विशेष कारण नहीं । 
आँखें झँपी रखनी पड़ती हैं। भ्रूमध्यकी ओर यह गुञ्जारव होता 
हुआ अनुभूत होता है। यह जप बड़े ही महत्त्वका है । इसमें 
प्राण सूक्ष्म होता जाता है और स्वाभाविक कुम्भक होने लगता 
है। प्राणगति धीर-धीमी होती है, पूरक जल्दी होता है और 
रेचक धीरे-धीरे होने लगता है । पूरक करनेपर गुझरव आरम्भ 
होता है और अभ्याससे एक ही पूरकमें अनेक बार मन्त्रावृत्ति 
हो जाती है। इसमें मन्त्रोच्ार नहीं करना पड़ता। वंशीके 
बजनेके समान प्राणवायुकी सहायतासे ध्यानपूर्वक मन्त्रावृत्ति 
करनी होती है। इस जपको करते हुए प्राणवायुसे हस्व-दीर्घ 
कम्पन हुआ करते हैं और आधार-चक्रसे लेकर आज्ञाचक्रतक 
उनका कार्य अल्पाधिकरूपसे क्रमशः होने लगता है । ये सब 
चक्र इससे जाग उठते हैं । शरीर पुलकित होता है । नाभि, 
हृदय, कण्ठ, तालु और भ्रूमध्यमे उत्तरोत्तर अधिकाधिक कार्य 
होने लगता है । सबसे अधिक परिणाम श्रूमध्यभागमें होता है । 
वहाँके चक्रके भेदनमें इससे बड़ी सहायता मिळती है। 
मस्तिष्कमें भारीपन नहीं रहता। उसकी सब शक्तियाँ जाग 
उठती हैं। स्मरणशक्ति बढ़ती है । प्राक्तन स्मृति जागती है। 
मस्तक, भालप्रदेश और ललारमें उष्णता बहुत बढ़ती है। 
तैजस परमाणु अधिक तेजस्वी होते हैं और साधकको 
आन्तरिक प्रकाश मिलता है। बुद्धका बल बढ़ता है। 
मनोवृत्तियाँ मूर्छित हो जाती हैं। नाग-स्वर बजानेसे साँपकी जो 
हालत होती है वही इस गुज्ञाखसे मनोवृत्तियोंकी होती है । उस 
नादमें मन स्वभावसे ही लीन हो जाता है और तब 
नादानुसंघानका जो बड़ा काम है वह सुलभ हो जाता है। 
“योगतारावली' में भगवान्‌ श्रीशंकराचार्य कहते हैं कि भगवान्‌ 
श्रीशङ्करने मनोलयके सवा लाख उपाय बताये, उनमें 
नादानुसंधानको सबसे श्रेष्ठ बताया । उस अनाहत संगीतको 
श्रवण करनेका प्रयत्न करनेके पूर्व भ्रमर-जप सध जाय तो 


आगेका मार्ग बहुत ही सुगम हो जाता है । चित्तको तुरंत एकाग्र 
करनेका इससे श्रेष्ठ उपाय और कोई नहीं है। 

इस जपसे साधकको आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है 
और उसके द्वारा वह स्व-परहित साधन कर सकता है। यह 
जप प्रपञ्च और परमार्थ दोनोंमें काम देता है । शान्त समयमें 
यह जप करना चाहिये । इस जपसे यौगिक तन्द्रा बढ़ती जाती 
है और फिर उससे योगनिद्रा आती है । इस जपके सिद्ध होनेसे 
आन्तरिक तेज बहुत बढ़ जाता है और दिव्य दर्शन होने लगते 
हैं, दिव्य जगत्‌ प्रत्यक्ष होने लगता है, इष्टदर्शन होते हैं, दृष्टान्त 
होते हैं और तपका तेज प्राप्त होता है । 

११-मानस जप--यह तो जपका प्राण ही है। इससे 
साधकका मन आनन्दमय हो जाता है। इसमें मन्त्रका उच्चार 
नहीं करना होता । मनसे ही मन्तरावृत्ति करनी होती है, नेत्र बंद 
रहते हैं। मन्तरार्थका चिन्तन ही इसमें मुख्य है। श्रीमनु 
महाराजने कहा है कि विधियज्ञकी अपेक्षा यह जप हजार 
गुना श्रेष्ठ है। भिन्न-भिन्न मन्त्रोंके भिन्न-भिन्न अक्षरार्थ और 
कूटार्थ होते हैं, उन्हें जाननेसे इष्टदेवके स्वरूपका बोध होता 
है । पहले इष्टदेबका सगुण ध्यान करके यह जप किया जाता 
है, पीछे निर्गुण स्वरूपका ज्ञान होता है और तब उसका ध्यान 
करके जप किया जाता है। नादानुसंधानके साथ-साथ 
यह जप करनेसे बहुत अधिक उपकारी होता है। केवल 
नादानुसंघान या केवल जपकी अपेक्षा दोनोंका योग अधिक 
अच्छा है। श्रीमदाद्यशंकराचार्य नादानुसंघानको महिमा कथन 
करते हुए कहते हैं-'एकाग्र मनसे स्वरूपचिन्तन करते हुए 
दाहिने कानसे अनाहत ध्वनि सुनायी देती है। भेरी, मृदङ्ग, 
ag आदि आहत नादमें ही जब मन रमता है तब अनाहत 
मधुर नादकी महिमा कया बखानी जाय ? चित्त जैसे-जैसे 
विषयॉसे उपराम होगा, वैसे-वैसे यह अनाहत नाद 
अधिकाधिक सुनायी देगा। नादाभ्यन्तर ज्योतिमें जहाँ मन 
लीन हुआ तहाँ फिर इस संसारमें नहीं आना होता अर्थात्‌ 
मोक्ष ही प्राप्त होता है। (प्रबोध-सुधाकर १४४--१४८)। 
“योगतारावली' में श्रीमदाद्यशंकराचार्यजीने इसका वर्णन किया 
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है। श्रीज्ञानेश्वर महाराजने 'ज्ञनेश्वरी' में इस साधनकी बात 
कही है। अनेक संत-महात्मा इस साधनके द्वारा परम पदको 
प्राप्त हो गये। यह ऐसा साधन है कि अल्पायाससे निजानन्द 
प्राप्त होता है। नादमें बड़ी विचित्र शक्ति है। बाहरका 
सुमधुर संगीत सुननेसे जो आनन्द होता है उसका अनुभव 
तो सभीको है,पर भीतरके इस संगीतका माधुर्य और आनन्द 
ऐसा है कि तुरंत मनोलय होकर प्राणजय और वासनाक्षय 
होता है। 
इन्द्रियाणां मनो नाथो मनोनाथस्तु मारुतः । 
मारुतस्य लयो नाथः स लयो नादमाश्रितः॥ 
(ह° प्र) 
'श्रोत्रादि इन्द्रियोंका स्वामी मन है, मनका स्वामी प्राणवायु 
है | घ्राणवायुका स्वामी मनोलय है और मनोलय नादके आसरे 
होता है।' 
सतत नादानुसंधान करनेसे मनोलय बन पड़ता है। 
आसनपर बैठकर, श्वासोच्छ्वासकी क्रिया सावकाश करते 
हुए, अपने कान बंद करके अन्तर्दुष्टि करनेसे नाद सुनायी देता 
है। अभ्याससे बड़े नाद सुनायी देते हैं और उनमें मन रमता 
है। मन्त्रार्थका चिन्तन, नादका श्रवण और प्रकाशका 
अनुसंधान--ये तीन बातें साधनी पड़ती हैं। इस साधनके 
सिद्ध होनेपर मन स्वरूपमें लीन होता है, तब प्राण, नाद और 
प्रकाश भी लीन हो जाते हैं और अपार आनन्द प्राप्त होता है। 
१२-अखण्ड जप--यह जप खासकर त्यागी पुरुषोंके 
लिये है। शरीर-यात्राके लिये आवश्यक आहारादिका समय 
छोड़कर बाकी सब समय जपमय करना पड़ता है। कितना भी 
हो तो क्या सतत जपसे मन उचट ही जाता है, इसलिये इसमें 
यह विधि है कि जपसे जब चित्त उचटे तब थोड़ा समय 
ध्यानमें लगाये, फिर तत्त्वचिन्तन करे और फिर जप करे। 
कहा है-- 
जपाच्छान्तः पुनध्यायेद्‌ ध्यानाच्छ्न्तः पुनर्जपेत्‌ । 
जपध्यानपरिश्रान्त आत्मानं च विचारयेत्‌॥ 
“जप करते-करते जब थक जाय तब ध्यान करे, ध्यान 
करते-करते थके तब फिर जप करे और जप तथा ध्यान 
दोनॉसे थके तब आत्मतत्त्वका विचार करे।' 
'तज्जपस्तदर्थभावनम्‌इस योगसूत्रे अनुसार 


मनत्रार्थका विचार करके उस भावनाके साथ मन्त्रावृत्ति करे । 
तब जप बंद करके स्वरूपवाचक “अजो नित्यः०' इत्यादि 
झब्दोंका विचार करते हुए स्वरूप-ध्यान करे | तब ध्यान बंद 
करके तत्त्वचिन्तन RI आत्मविचारमें ज्ञानविषयक 
ग्रन्थावलोकन भी आ ही जाता है। उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र, 
qadan, झांकरभाष्य, अद्वैतसिद्धि, स्वराज्यसिद्धि, 
ैष्कर्म्यसिद्धि, खण्डनखण्डखाद्य, अष्टावक्रगीता, 
अवधूतगीता, योगवासिष्ठ, श्रीमद्धावत आदि ग्रन्थोंका 
अवलोकन अवड्य करे । जो संस्कृत नहीं जानते वे भाषामें ही 
इनके अनुवाद पढ़ें अथवा अपनी भाषामें संत-महात्माओंके 
जो तात्त्विक ग्रन्थ हों उन्हें देखें । आत्मानन्दके साधनस्वरूप जो 
दो सम्पत्तियाँ हैं उनके विषयमें कहा गया है 


अत्यन्ताभावसम्पत्तो ज्ञातु्ञेयस्य वस्तुनः । 
युक्त्या शास्तरैर्यतन्ते ये ते तत्राभ्यासिनः स्थिताः ॥ 
(यो वाः) 


ज्ञाता और ज्ञेय दोनों मिथ्या हैं, ऐसी बुद्धिका स्थिर होना 
अभावसम्पत्ति कहलाता है ओर ज्ञाता और ज्ञेयरूपसे भी 
उनकी प्रतीतिका न होना अत्यन्त अभावसम्पत्ति कहलाता È | 
इस प्रकारकी सम्पत्तिके लिये जो लोग युक्ति और शास्त्रके द्वारा 
य्रवान्‌ होते हैं वे ही मनोनाश आदिके सच्चे अभ्यासी होते हैं। 

ये अभ्यास तीन प्रकारके होते हें--ब्रह्माभ्यास, 
बोधाभ्यास और ज्ञानाभ्यास । 


दूश्यासम्भवबो धेन रागद्वेषादितानवे । 
रतिर्नवोदिता यासौ ब्रह्माभ्यासः स उच्यते॥ 
(यो वाः) 


“दृश्य पदार्थेके असम्भव होनेके बोधसे राग-द्रेष क्षीण 
होते हैं तब जो नवीन रति होती है उसे ब्रह्माभ्यास कहते हैं ।' 
सर्गादावेव नोत्पन्नं दृश्यं नास्त्येव तत्सदा । 
इदं जगदहं चेति बोधाभ्यासं विदुः परम्‌॥ 
(योः वाऽ) 
'सृष्टिके आदिमें यह जगत्‌ उत्पन्न ही नहीं हुआ। 
इसलिये यह जगत्‌ ओर अहे (मैं) हैं ही नहीं, ऐसा जो बोध 
होता है उसे ज्ञाता लोग बोधाभ्यास कहते हैं।' 
तश्चिन्तनं तत्कथनमन्योन्यं तत्प्रबोधनम्‌ । 
एतदेकपरत्वं च ज्ञानाभ्यासं विदुर्बुधाः ॥ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


= 


Yu ST i Mca is. 7 
9 3 ड 


४७० + योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ + 


नागा 


“उसी तत्त्वका चिन्तन करना, उसीका कथन करना, 
परस्पर उसीका बोध करना और उसीके परायण होकर रहना, 
उसको बुधजन ज्ञानाभ्यासके नामसे जानते हैं ।' 

अभ्यास अर्थात्‌ आत्मचिन्तनका यह सामान्य स्वरूप है। 
ये तीनों उपाय अर्थात्‌ जप, ध्यान और तत्त्वचिन्तन सतत करना 
ही अखण्ड जप है। सतत बारह वर्षपर्यन्त ऐसा जप हो, तब 
उसे तप कहते हैं। इससे महासिद्धि प्राप्त होती है। गोस्वामी 
श्रीतुलसीदास, समर्थ गुरु रामदास आदि अनेक संतोंने ऐसा 
तप किया था। 

१३-अजपा जप--यह सहज जप है और सावधान 
रहनेवालेसे ही बनता है । किसी भी तरहसे यह जप किया जा 
सकता है। अनुभवी महात्माओंमें यह जप देखनेमें आता है। 
इसके लिये मालाका कुछ काम नहीं । श्वासोच्छ्वासकी क्रिया 
बराबर हो ही रही है, उसीके साथ मन्त्रावृत्ति की जा सकती 
है । अभ्याससे मन्त्रार्थभावना दृढ़ हुई रहती ही है सो उसका 
स्मरण होता है । इस रीतिसे सहस्रों संख्या जप होता रहता है। 
इस विषयमें एक महात्मा कहते हैं- 

“राम हमारा जप करे हम बैठे mm! 

१४-प्रदक्षिणा जप--इस जपमें हाथमें रुद्राक्ष या 
तुलसीकी माला लेकर वट, औदुम्बर या पीपलवृक्षकी अथवा 
ज्योतिर्लिङ्गादिके मन्दिरकी या किसी सिद्ध पुरुषकी मनमें 
ब्रह्मभावना करके मन्त्र कहते हुए परिक्रमा करनी होती है। 
इससे भी सिद्धि प्राप्त होती है--मनोरथ पूर्ण होता है। 
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चकोरको अद्भुत साधना 


अब न फिरोंगो बन भटकता तेरे काज, 
लाज हू बिहाय जाय चाव सों रहोंगो में। 
हौंगो न अधीर भीर, त्यागौंगो सकल पीर, 
जोगी न बनौंगो न वियोगी हू दिखौंगो मैं ॥ 
हों तो जो चकोर चित्त मेरे आज याही पन, 
होत भोर सोर 'प्रेम' नैकु न करौंगो मैं। 
चाबौंगो अंगारे तन भसम करोंगो फिर, 
चढ़ि ईस सीस जाय पिय सौं मिलौंगो मैं॥ 


प्रेमनारायण त्रिपाठी 'प्रेम' 
—< 6D $ 


[योगतत्त्व 


जज 


यहाँतक मन्त्रजपके कुछ प्रकार संक्षेपमें ही निवेदन 
किये। अब यह देखें कि जप योग कैसे है ? योगसे इसका 
कैसा साम्य है ? योगके यम-नियमादि आठ अङ्ग होते हैं । ये 
आठों अङ्ग जपमें आ जाते È | (१) यम--यह बाहेोन्द्रियोंका 
निग्रह अर्थात्‌ 'दम' है । आसनपर बैठना, दुष्टिको स्थिर करना 
यह सब यम ही है। (२) नियम--यह अन्तरिनद्रियोंका 
निग्रह अर्थात्‌ 'शम' है । मनको एकाग्र करना इत्यादिसे इसका 
साधन इसमें होता है। (३) स्थिरतासे सुखपूर्वक विशिष्ट 
रीतिसे बैठनेको 'आसन' कहते हैं। जपमें पद्मासन आदि 
लगाना ही पड़ता है। (४) प्राणायाम--विशिष्ट रीतिसे 
श्वासोच्छ्चासको क्रिया करना प्राणायाम है । जपमें यह करना 
ही पड़ता है। (५) प्रत्याहार--शब्दादि विषयोंकी ओर मन 
जाता है, वहाँसे उसे लौटाकर अन्तर्मुख करना 'प्रत्याहार' हैसो 
इसमें करना पड़ता है। (६) धारणा--एक ही स्थानमें 
दृष्टिको स्थिर करना जपमें आवश्यक है। (७) ध्यान-- 
ध्येयपर चित्तकी एकाग्रता जपमें होनी ही चाहिये। 
(८) समाधि--ध्येयके साथ तदाकारता जपमें आवश्यक ही 
है। तात्पर्य, अष्टाङ्गयोग जपमें आ जाता है, इसीलिये इसे 
जपयोग कहते हैं। कर्म, उपासना, ज्ञान और योगके मुख्य- 
मुख्य अङ्ग जपयोगमें हैं। इसलिये यह मुख्य साधन है। यह 
योग सदा सर्वत्र सबके लिये है। इस समय तो इससे बढ़कर 
अन्य कोई साधन नहीं प्रतीत होता । (समाप्त) 

[प्रेषक--श्रीराजाराम नारायण वरुलेकर] 
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महाकवि कालिदासद्वारा निरूपित योगतत्त्व 


(डॉ० श्रीओमप्रकाशजी पाण्डेय, We ए०, पी-एच० डी०, डी० लिद्‌) 


महाकवि कालिदासका दृष्टिकोण जीवनके प्रति 
प्रधानतया आध्यात्मिक है। परमार्थ-साधनाकी विभिन्न 
पद्धतियोंका संकेत करनेपर भी योगाभ्यासके प्रति उन्होंने 
अपना विशेष आभिमुख्य प्रदर्शित किया है । उनके काव्यों 
और नाटकोंमें उपलब्ध तद्विषयक अंशोंके अनुशीलनसे स्पष्ट 
होता है कि वे योगके सभी अद्भोंके प्रति आस्थावान्‌ थे । उनके 
विभिन्न चरित-नायकगण योगके सभी लक्षणोंसे अनुस्यूत 
दिखलायी देते हैं। 

स्थूल रूपसे कहना हो तो कहा जा सकता है कि 
महाकवि कालिदासने सामान्यतः योगके त्रिविध स्वरूपका 
प्रतिपादन किया है। ये हैं--(१) स्थिरभक्तियोग, 
(२) रक्षायोग और (३) लोकाराधनयोग | 

स्थिरभक्तियोग-महाकविके परम आराध्य भगवान्‌ 
शिव हैं, जो उपनिषदोंमें निरूपित परम पुरुष हैं। ये ही 
योग-दर्शनमें “पुरुष-विशेष' के रूपमें उल्लिखित हैं-- 

'क्लेशकर्मविपाकाहायैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः ।' 
(योगसूत्र १। २४) 

सर्वराक्तिमान्‌ और सबके नियन्ता होनेके कारण 'ईश्वर' 
शब्द इनके संदर्भमें सर्वथा सार्थक है। मोक्षाभिलाषी जन 
अपने अन्तःकरणमें इनका संधान प्राणायामादि यौगिक 
क्रियाओंके अभ्यासके द्वारा करते हैं । इनकी प्राप्तिका एकमात्र 
उपाय है स्थिरभक्तियोगका अवलम्बन, जैसा कि 
'विक्रमोर्वशीय' नाटकके नान्दी-पाठमें कहा गया है-- 
वेदान्तेषु यमाहुरेकपुरुषं व्याप्य स्थितं रोदसी 

यस्मिन्नीश्वर इत्यनन्यविषयः शब्दो यथार्थाक्षरः । 
अन्तर्यश्च मुमुक्षुभिर्नियमितप्राणादिभिर्मृग्यते 

स स्थाणुः स्थिरभक्तियोगसुलभो निःश्रेयसायास्तु व: ॥ 

भाव यह है कि उपनिषदोंमें जिन्हें एकमात्र पुरुष शब्दसे 
निरूपित किया गया है, जो पृथ्वीसे लेकर स्वर्गतक सर्वत्र 
व्याप्त हैं, जिन समर्थशाली प्रभुमें ईश्वर शब्द सर्वथा सार्थक 
सिद्ध होता है* और मुमुक्षुओंके द्वारा प्राणादिका नियमन कर 
धारणा, ध्यान और समाधिके सहारे चिन्तित तथा अन्वेषणसे 


* 'महेश्वरस्त्र्म्बक एव नापरः ।' 


प्राप्त होते हैं, वे स्थिरभक्तियोगसे प्राप्त होनेवाले कूटस्थ भगवान्‌ 


शङ्कर आप सभीका कल्याण करें। 
महाशिव अणिमादि उन सभी सिद्धियोंसे समन्वित हैं, 
जिनका उल्लेख योगदर्शन (३।४५) में हुआ है। 
कुमारसम्भवमें कहा गया है-- 
अणिमादिगुणोपेतमस्पृष्टपुरुषान्तरम्‌ l 
योगिनो यं विचिन्वन्ति क्षेत्राभ्यन्तरवर्तिनम्‌ N 
अर्थात्‌ योगी लोग अणिमा-महिमा आदि अष्ट सिद्धियोंसे 
विशिष्ट तथा अन्य लौकिक तत्त्वोसे सर्वथा अस्पृष्ट और 
क्ेत्रज्ञके अन्तरमें निविष्ट जिन भगवान्‌ शिवकी आराधना करते 
हैं, वही शिव सन्मार्ग प्रदर्शित करते तथा अन्तःस्थ तमोगुणी 
वृत्तियोंका निवारण करते हैं-- 
सन्मार्गालोकनाय व्यपनयतु स वस्तामसीं वृत्तिमीरश: । 
(मालविकाग्निमित्र, नान्दी-पाठ) 
यह शिव तपस्याके फलोंके विधाता होनेपर भी स्वयं 
तपोनिरत रहते हैं-- 
“स्वयं विधाता तपसः फलानां केनापि कामेन तपश्चचार ।' 
(कुमारः १। ५७) 
समाधिलीन शिवकी सेवामें पार्वतीजी संलग्न हैं, वे 
उनकी कामना भी करती हैं, परंतु शिवका मन विकारका 
कारण होनेपर भी सर्वथा अविचलित रहता है--यही उनका 
वैशिष्ट्य है-- 


प्रत्यर्थिभूतामपि तां समाधेः 
शुश्रूषमाणां गिरिशोऽनुमेने । 
विकारहेतौ सति विक्रियन्ते 
येषां न चेतांसि त एव धीराः॥ 
(कुमारः १। ५९) 


कालिदासका स्थिरभक्तियोग वस्तुतः योगदर्शनका 
क्रियायोग है--'तपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोग:' 
(२॥ १) । वस्तुतः 'कुमारसम्भव' पार्वतीकी तपस्याका 
आद्यन्त आलेख ही है । पार्वतीको तपस्यासे विमुख करनेके 
लिये निकट सम्बन्धियोंने बहुत प्रयत्न किया, परंतु वे पूर्णतया 
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अविचलित रहीं। इष्टकी प्राप्तिके लिये स्थिर मनको और 


निम्नाभिमुखी जलको कौन उलटी दिशामें ले जा सका है-- 
क amdeni मनः 
पयश्च निम्नाभिमुखं प्रतीपयेत्‌।' 
(कुमारः ५। ५) 


तपस्याके आरम्भमें पार्वती शिवकी पूजाके लिये 
पुष्प-चयन, यज्ञ-वेदीका सम्मार्जन कर देती तथा आचमनादि 
विधियोंके पालनार्थ जल और कुश ला देतीं-- 
अवचितबलिपुष्पा वेदिसम्मार्गदक्षा 
नियमविधिजलानां बर्हिषां चोपनेत्री । 
गिरिशमुपचचार प्रत्यहं सा सुकेशी 
नियमितपरिखेदा तच्छिरश्चन्द्रपादैः ॥ 
(कुमारः १।६०) 
किंतु काम-दहनके पश्चात्‌ पार्वती और भी उत्कट 
तपस्यामें संलग्न हो गयीं। पितासे अरण्यवासके लिये 
अनुज्ञापित पार्वती फल-प्राप्तिपर्यन्त तपोऽनु्ठानार्थं संनद्ध हो 
उठीं। सभी मूल्यवान्‌ वस्त्राभरणों और शृङ्गार-प्रसाधनोंको 
छोड़कर उन्होंने वल्कलवस्त्र और मूँजकी मेखला पहन ली | 
आलस्य त्यागकर वे पूर्णतया नियमपरायण हो गयीं। उनकी 
उत्कट तपस्यासे आकृष्ट होकर अनेक ऋषि-मुनि भी उनके 
दर्शनार्थ आये-- 
दिदुक्षवस्तामृषयोऽभ्युपागमन्‌ न धर्मवृद्धेषु वयः समीक्ष्यते । 
पातञ्जलयोगसूत्रके 'अहिंसाप्रतिष्ठायां तत्संनिधौ 
वैरत्यागः? (२। ३५) --की स्थिति भी उनके तपोवनमें आ 
गयी । परस्पर-विरोधी प्रकृतिवाले प्राणियों और पशुओंने भी 
एक्र-दूसरेसे वैर और ईर्ष्या करना छोड़ दिया। पेड़-पौधे 
अभीष्ट फूल और फलोंको उत्पन्न कर अतिथि-सत्कारमें प्रवृत्त 
हो गये-- 
विरोधिसत्त्वोज्झितपूर्वमत्सरं 
द्ुमैरभीष्टप्रसवार्चितातिथि । 
नवोटजाभ्यन्तरसम्भृतानले 
तपोवनं तश्च बभूव पावनम्‌॥ 
(कुमारसम्भव ५। १७) 
रघुवंश (१४।७५) में भी तपोवनमें तापस-संसर्गसे 
Ra जन्तुओंके विनीत हो जानेका उल्लेख है-- 


“तपस्विसंसर्गवरिनीतसत्त्वे तपोवने ।' “ञामप्रधानेषु तपो धनेषु 
के रूपमें 'शाकुन्तल'में भी इसी भावनाकी अभिव्यक्ति हुई है। 
कठोरतम तपस्याके अनुष्ठानमें सेलम पार्वती अपने 
कोमल झारीरकी चिन्ता किये बिना ही ग्रीष्म ऋतुमें पञ्चमि 
तापतीं और शीत ऋतुकी रात्रिमें जलके मध्य खड़ी रहतीं। 
वक्षोंसे अपने-आप गिरे पत्ते, अयाचित जल और सूर्यकी 
किरणें--यही उनका आहार रह गया । तपस्याकी पराकाष्ठा 
तब हुई, जब इन पत्तोंका भी सेबन बंदकर वे पूर्णतया 
'अपर्णा' हो गयीं। पार्वतीकी तपस्यारूप 'स्थिरभक्तियोग' का 
यह अनुष्ठान परम तपस्तियोंके लिये भी मार्गप्रदर्शक बन 
गया--स्वयं भगवान्‌ शिवने इसे स्वीकार किया-- 
यदुच्यते पार्वति पापवृत्तये 
न सूपमित्यव्यभिचारि तद्‌ वचः । 
तथाहि A शीलमुदारदर्शने 
तपस्विनामप्युपदेशतां गतम्‌॥ 
(कुमार? ५। ३६) 
(भगवान्‌ झङ्कर कहते हैं--) 'हे पार्वती ! जो परम्परासे 
यह बात कही-सुनी जाती है कि दिव्यरूपता पाप-वृत्तिका 
परिचायक नहीं होती। उदारदर्शने ! यह तुम्हारे शीलसे स्पष्ट 
प्रमाणित हो जाता है कि तुम्हारा आचार-विचार भी बड़े-बड़े 
ऋषि-मुनियोंके लिये आदर्श बन गया है।' 
तपस्याके अन्तमें भगवान्‌ शिव स्वयं ब्रह्मचारी बनकर 
पार्वतीकी तपस्याकी परीक्षा लेनेके लिये आये । अपने 
शरीरकी कुछ आपात-विसंगतियोंके उल्लेखसे पार्वतीको 
डिगानेकी उन्होंने बड़ी चेष्टा की, परंतु असफल रहे । पार्वती 
बोलीं--'मेरा मन तो शिवके प्रति अर्पित है, वह कैसे भी क्यों 
न हों, पूर्णतया समरस है--'ममात्र भावैकरसं मनः 
स्थितम्‌।' वास्तवमें आराध्यकी प्राप्तिके निमित्त मनकी यह 
दृढ़ता ही कालिदासके शब्दोंमें 'स्थिरभक्तियोग' है । इसके 
अनुष्ठानमें काम-भावना और विलासमयी प्रवृत्तियोंको 
बढानेवाली सभी वस्तुएँ--आर्तव भोग ही क्यों न होत 
प्रतिकूल हैं-- 
“तस्मिन्‌ बने -संयमिनां मुनीनां 
तपः समाधेः प्रतिकूलवतीं ' 
(कुमारश ३। २४) 
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रक्षायोग--इसका प्रतिपादन महाकविने राजर्षियोंकी 
लोक-सेवाके संदर्भमें किया है । 'शाकुन्तल' नाटकका नायक 
दुष्यन्त इसी 'रक्षायोग'का अनुष्ठाता है-- 

अध्याक्रान्ता वसतिरमुनाप्याश्रमे सर्वभोग्ये 
रक्षायोगादयमपि तपः प्रत्यहं संचिनोति । 
अस्यापि द्यां स्पृशति वशिनश्चारणइन्द्रगीतः 
पुण्यः शाब्दो मुनिरिति मुहुः केवलं राजपूर्वः ॥ 

अपने सुख--आरामसे उदासीन रहते हुए 'लोक- 
कल्याणके निमित्त कष्ट उठाना ही राजाकी प्रवृत्ति होनी 
चाहिये 

स्वसुखनिरभिलाषः खिद्यसे लोकहेतोः 

प्रतिदिनमथवा ते वृत्तिरेवंबिधैव । 
(शाकुन्तछ० ५।७) 

विपत्तिग्रस्त प्राणियोंको अभय प्रदान करना भी एक यज्ञ 

है, जिसकी दीक्षा राजाओंको लेनी होती है-- 
“आपन्नाभयसत्रेषु दीक्षिताः खलु पौरवाः ।' 

रघुवंशी राजा यम और नियमोंके अप्रतिम पालकके 
रूपमें चित्रित हैं। महाराज रघु अपरिग्रहके श्रेष्ठ उदाहरण हैं, 
जो विश्वजित्‌ यागमें सर्वस्व-दानके अनन्तर रिक्तहस्त हो चुके 
हैं। 'रघुवंश' के सभी सम्राट्‌ आजन्म-शुद्ध, फल-प्राप्तिपर्यन्त 
कर्मिष्ठ, विधिपूर्वक होम-कर्ता, कालानुरूप प्रबुद्ध, त्यागके 
निमित्त धनके संगृहीता और सत्य-रक्षाके हेतु मितभाषी कहे 
गये हैं। शैशवमें वे विद्याके अभ्यासी, यौवनमें विषयोंके 
मर्यादित सेवी, वृद्धावस्थामें मुनियोंके व्यवहारवाले तथा 
अन्तमें योग-प्रक्रियासे देह-त्याग करनेवाले-रूपमें निरूपित 
हैं। महाराज दशरथके विषयमें कविका कथन है कि वे 
समाधि-सिद्ध, जितेन्द्रिय और यम-नियमोंके अग्रणी 
परिपालक थे 


पितुरनन्तरमुत्तरकोसलान्‌ 
समधिगम्य समाधिजितेन्द्रियः । 
दशरथः प्रशशास महारथो 
यमवतामवतां च धुरि स्थितः॥ 
(रघुवंश ९। १) 


राजर्षियोंके द्वारा रक्षा-योगका अनुष्ठान यही है कि वे 


प्रजाके हितमें सदैव लगे रहें--'प्रवर्ततां प्रकृतिहिताय 
पार्थिवः' (शाकुन्तलका भरत-वाक्य) | 
लोकाराधन-योग--इसके अनुष्ठानमें कवि, कलाकार 
और रिल्प-साधक संलग्न होते हैं। महाकवि कालिदासके 
अनुसार नाट्यकला वस्तुतः देवताओंका चाक्षुष याग है, 
जिसका प्रयोजन मात्र मनोर्जज न होकर, भिन्न-भिन्न 
रुचियोंवाले जन-समुदायका एकत्र समाराधन है-- 
देवानामिदमामनन्ति मुनयः शान्तं क्रतुं चाक्षुषम्‌ । 
नाट्यं भिन्नरुचेर्जनस्य बहुधाप्येकं समाराधनम्‌॥ 
(मालविकास्चिमित्र १।४) 
उनके नारकोंमें सूत्रधार-प्रभृति नाट्यकर्मी इसी आस्तिक 
भावनासे नाट्यानुष्ठानमें संलग्न दिखलायी देते हैं । 
इस प्रकार महाकवि कालिदासकी कृतियोंमें त्रिविध 
योगानुष्ठानकी प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। वे योगके सभी 
अङ्गों-यम-नियम आदिमें सम्यक्‌ रीतिसे अवगत प्रतीत होते 
हैं। 'शाकुन्तल' के निम्न इलोकमें प्रजापतिके आश्रम-वर्णनमें 
अनेक योगाङ्गोंका एकत्र निरूपण दिखलायी देता है-- 
प्राणानामनिलेन वृत्तिरुत्रिता सत्कल्पवृक्षे चने 
तोये काञ्चनपद्मरेणुकपिशे पुण्याभिषेकक्रिया । 
ध्यानं रत्रशिलागृहेषु विबुधस्त्रीसंनिधौ संयमः 
यत्‌ काङ्कन्ति तपोभिरन्यमुनयस्तस्मिंस्तपस्यन्त्यमी ॥ 
“इस आश्रममें मुनिगण वायु-सेवनमात्र करके प्राण- 
धारण करते हुए रलनिर्मित शिला-गृहोमें, अप्सराओंके 
सॉनिध्यमें भी ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए ध्यान-धारणामें 
संलग्न हैं ।' 
महाकवि कालिदासकी प्रतिभा एवं उनकी प्रतिभाशैली 
लोकोत्तर एवं यौगिक गुणोंसे चमत्कृत है। सामान्य मानव 
कविकी वहाँतक गति सम्भव नहीं दीखती, वह योग- 
साधनाद्वारा तथा भगवती काली एवे सरस्वती आदिद्वारा प्राप्त 
पूर्ण प्रसादका द्योतक है। स्थिरभक्तियोग या उपासनाके 
रहस्यको जाननेके लिये उनके समग्र ग्रन्थोंका श्रद्धा एवं 
मनोयोगपूर्वक अनुशीलन आवश्यक है, यहाँ तो केवल उनके 
निदर्शनके लिये कुछ छिटफुट उदाहरणमात्र दिये गये हैं। 
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२८ « योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्ते सनातनम्‌ * 


[योगतत्त्व- 


WALE! 
मा सा म त EEEE कवन मना फफफ 


स्वर-विज्ञान और बिना औषध रोगनाशके उपाय 


(परिव्राजकाचार्य परमहंस श्रीमत्स्वामी श्रीनिगमानंदजी सरस्वती) 
[गताङ्क पू ४४० से आगे] 


कुछ उपयोगी सूचनाएँ. 

(१) ज्वर हो या किसी प्रकारकी वेदना हो, फोड़ा, घाव 
चाहे जो हो, किसी भी प्रकारकी बीमारीके लक्षण ज्यों ही 
मालूम हों, त्यों ही जिस नासिकासे श्वास चलता हो, उस 
नासिकाको तुरंत बंद कर देना चाहिये । जितनी देर या जितने 
दिनतक शरीर स्वाभाविक स्थितिको प्राप्त न हो जाय, उतनी 
देर या उतने दिनॉतक उस नाकको बंद ही रखना चाहिये | 
इससे शरीर शीघ्र स्वस्थ हो जायगा,अधिक दिन दुःख नहीं 
भोगना पड़ेगा । 

(२) रास्ता चलनेपर या किसी प्रकारका मेहनतका कार्य 
FAR जब शरीर बहुत ही थक जाय, अथवा उस कारणसे 
घातु गर्म हो जाय तो कुछ देर दाहिने करवट सो जाना चाहिये, 
इससे शीघ्र ही--थोड़े समयमें ही थकावट दूर हो जायगी 
और शारीर स्वस्थ हो जायगा। 

(३) प्रतिदिन भोजनके बाद हाथ-मुंह धोकर कंघीसे 
सिरके बाल झाड़ने चाहिये । कंघी इस तरह चलानी चाहिये कि 
उसके काँटे सिरमें स्पर्श करें। इससे शिरःपीडा और सिर- 
सम्बन्धी अन्य कोई बीमारी तथा वातव्याधि उत्पन्न होनेका भय 
नहीं रहता । ऐसी कोई पीड़ा यदि होगी तो वह बढ़ेगी नहीं, वरं 
क्रमशः आराम हो जायगा । बाल शीघ्र नहीं पकेंगे। 

(४) यदि कड़ी धूपमें कहीं बाहर जाना हो तो रूमाल, 
चादर अथवा तौलिया आदिके द्वारा दोनों कानोंको ढक लेना 
चाहिये | इससे धूपमें चलनेपर धूपजनित कोई दोष शरीरको 
स्पर्श नहीं करेगा और न शरीर गर्म और दुःखी होगा । कानोंको 
इस तरह ढकना चाहिये कि पूरे कान ढक जायँ और कानमें 
हवा न लगे। 

(५) स्मरण-शक्ति कम हो जानेपर मस्तकके ऊपर एक 
काठकी कील, उसके ऊपर एक काठका टुकड़ा रखकर धीरे- 
धीरे उसपर आघात करना चाहिये । 

(६) प्रतिदिन आधा घंटे पद्मासनसे बेठकर दाँतोंकी 
जड़में जीभका अग्रभाग दबाकर रखनेसे सब तरहकी व्याधियाँ 
नष्ट हो जाती हैं । 


(७) ललाटके ऊपर पूर्णचन्द्रके समान ज्योतिका ध्यान 
करनेसे आयु बढ़ती है और कुष्ठादि रोग दूर होते हैं। सर्वदा 
दृष्टिक आगे पीतवर्ण उज्ज्वल ज्योतिका ध्यान करनेसे बिना 
औषध सब तरहके रोग अच्छे हो जाते हैं और देह वृद्धावस्थाके 
लक्षणोंसे रहित हो जाती है। सिर गर्म होने या घूमनेपर 
मस्तके श्वेतवर्ण या पूर्ण शरचन्द्रका ध्यान करनेसे पाँच-सात 
मिनटमें प्रत्यक्ष फल दिखायी देता है 

(८) प्याससे व्याकुल होनेपर ऐसा ध्यान करना चाहिये 
कि जीभके ऊपर कोई खट्टी चीज रखी हुई है। शरीर गर्म 
होनेपर ठंडी चीजका और शीतल होनेपर गर्म चीजका ध्यान 
करना चाहिये । 

(९) प्रतिदिन दोनों समय स्थिरासनसे बैठकर नाभिकी 
ओर एकटक देखते हुए नाभिमें वायुधारण और नाभिकन्दका 

ध्यान करनेसे अग्निमान्द्य, असाध्य अजीर्ण और प्रबल 
अतिसार आदि सब प्रकारके उदरामय अवश्य आरोग्य हो 
जाते हैं और परिपाकशक्ति तथा जठराग्नि बढ़ जाती है। 

(१०) सबेरे नींद टूटनेपर जिस नासिकासे श्वास चलता 
हो, उस ओरका हाथ ÅR रखकर शय्यासे उठनेपर 
मनःकामना सिद्ध होती है। 

(११) रक्त अपमार्गकी जड़ हाथमें बाँध रखनेसे 
भूत-प्रेतादिजनित सब प्रकारके ज्वर नष्ट होते हैं। 

(१२) इमलीके पोधेको उखाड़कर उसकी जड़ 
गर्भिणीके सामनेके सिरके बालोंमें इस तरह बाँध देनी चाहिये 
कि जिसमें उस जड़की गन्ध उसकी नाकमें जा सके। ऐसा 
करनेसे गर्भिणी तुरंत सुखसे प्रसव करेगी । परंतु प्रसव होते ही 
बालोंसहित उस जड़को कैंचीसे काटकर फेंक देना चाहिये, 
अन्यथा प्रसूतीकी नाडीतक बाहर निकल आनेकी सम्भावना 
रहती है। जिस समय गर्भिणीको प्रसवकी वेदनासे अत्यन्त 
कष्ट हो, उस समय घबराहट छोड़कर इस उपायसे काम लेना 
चाहिये । श्वेत पुनर्नवाकी जड़का चूर्ण जननेन्द्रियके भीतर देनेसे 
भी गर्भिणी शीघ्र सुखसे प्रसव कर सकती है। 

(१३) जो दिनमें बायीं नासिकासे और रातमें दाहिनी 
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नासिकासे श्वास लेता है, उसके शरीरमें कोई पीड़ा नहीं होती, 
आलस्य दूर होता है और दिनों-दिन चेतना बढ़ती है। दस- 
पंद्रह दिन रूईद्वारा ऐसा अभ्यास करनेसे पीछे अपने-आप ही 
इसी नियमसे श्वास चलने लगता है। 

(१४) प्रातःकाल और तीसरे पहर कागजी नीबूका पत्ता 
सुँघनेसे पुराना और भीतरी ज्वर छूट जाता है । 

(१५) प्रतिदिन एकाग्र होकर श्वेत, कृष्ण और रक्त- 
वर्णादिका ध्यान करनेसे देहके समस्त विकार नष्ट होते है । 
इसी कारण ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर हिन्दुओंके नित्य ध्येय 
हैं। ब्राह्मण नियमित-रूपसे त्रिकाल संध्या करनेके कारण 
सर्वरोगविमुक्त होकर स्वस्थशरीर हो जीवनयापन कर सकते 
हैं। दुःखकी बात है कि आजकल अधिकांश द्विज संध्या 
आदि करके अपने समयका अपव्यय करना नहीं चाहते । और 
जो लोग करते हैं, वे भी ठीक-ठीक करना नहीं जानते । 
संध्याका उद्देश्य तो दूर रहा, वे संध्या-गायत्रीका अर्थतक नहीं 
जानते। प्राणायाम आदि भी विधिपूर्वक नहीं किये जाते। 
संध्याके संस्कृतवाक्योंको बस पढ़ जाना भर जानते हैं । इसके 
सिवा--संध्यादिके द्वारा वे क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं 
समझते । हमारा विश्वास है कि भाव हृदयङ्गम हुए बिना भक्ति 
नहीं आ सकती। संध्यामें प्राणायामकी जो विधि लिखी है, 
उसमें प्राणायामकी क्रिया और ब्रह्मा, विष्णु तथा शिवके 
ध्यानमें क्रमशः लोहित, कृष्ण और श्वेत वर्णका ध्यान ये 
दो मुख्य क्रियाएँ होती हें । इनमेंसे प्रत्येक क्रियामें क्या-क्या 
गुण हैं, इसे कोई नहीं जानता। फिर त्रिसंध्याकी गायत्रीके 
ध्यानमें भी उन्हीं वर्णोका ध्यान होता है। हमलोग आर्य 
ऋषियोंकी संध्या-पूजाका महान्‌ उद्देश्य अपनी स्थूल बुद्धिके 
कारण नहीं समझ पानेपर भी अपनी सूक्ष्म बुद्धिको मुंशियाना 
चालसे उन सबको पागलका प्रलाप कहकर अस्वीकार कर 
बैठते हैं। निश्चय जानो--हिन्दू-देवी-देवताओंकी नाना 
मूर्तियाँ, नाना वर्ण जो शास्त्रोमें निर्दिष्ट हैं, व्यर्थ नहीं हैं। सब 
प्रकारके धर्म-साधन और तपस्याका मूल है--स्वस्थ शरीर । 
शरीर यदि स्वस्थ न रहा तथा दीर्घजीवी न हुए तो न धर्मसाधन 
होगा और न अथोंपार्जन ही होगा । असीम ज्ञानसम्पन्न आर्य 
ऋषियोंने शरीर स्वस्थ रखने और परमार्थसाधन करनेके सहज 
उपाय-स्वरूप देवी-देवताओंके अनेक वर्णोंका निर्देश किया 


है। संध्या-उपासनाके समय श्वेत, रक्त और इयामादि वर्णोका 
ध्यान किया जाता है, जिससे वायु, पित्त और कफ--इन तीन 
धातुओंका साम्य होता है और शरीर स्वस्थ रहता है। 
प्रातःकाल नींद टूटनेपर शिरःस्थित श्वेत कमलमें श्वेतवर्ण 
गुरुदेव और रक्तवर्ण उनकी शक्तिका ध्यान करनेकी विधि है। 
इससे शरीर कितना स्वस्थ रहता है इस बातको लोग क्या 
समझंगे । जो हो, कोई यदि ब्रह्मा, विष्णु, शिवमूर्ति अथवा गुरु 
और उनकी शक्तिका ध्यान करके, पौत्तलिक, जडोपासक 
अथवा कुसंस्काराच्छन्न होकर अन्धतमसमें गिरनेके लिये राजी 
न हो तो वह नयी सभ्यताके अमल-धवल आलोकमें रहकर 
ही कम-से-कम श्वेत, रक्त और झ्यामवर्णका ध्यान करेगा तो 
वह भी आशातीत लाभ उठा सकता है। वर्णका ध्यान करनेसे 
तो वर्ण और काला होगा नहीं, बल्कि बिस्कुट, पावरोटी 
खानेवाला जीर्ण-शीर्ण विवर्ण-शरीर स्वर्णसदूश हो जायगा। 
जो हो, मैं सबसे इस बातकी परीक्षा करनेकी प्रार्थना करता हूँ | 

(१६) प्रतिदिन एक तोला घीमें आठ-दस गोल मिर्च 
तलकर उस घीको पी लेनेसे रक्त शुद्ध और शरीर पुष्ट होता हे । 

चिरयोवन-प्राप्तिका उपाय 

स्वरशासतरानुसार थोड़ेसे प्रयलके द्वारा चिरयौवन प्राप्त 
किया जा सकता है। यथा-- 

जिस समय जिस अङ्गसे जिस नाडीसे श्वास चलता है, 
उस समय उसी नाडीका रोध करना होगा। जो बार-बार 
श्वासका रोध और मोचन करनेमें समर्थ है, वह दीर्घजीवन और 
चिरयोवन प्राप्त कर सकता है। 

अनाहत कमलकी कर्णिकाके अंदर अरुणवर्ण 
सूर्यमण्डल हे । सहस्रारस्थित अमाकलासे जो अमृत झरता है, 
वह उस सूर्यमण्डलमें ग्रस्त हो जाता है। इसी कारण 
मनुष्यदेहमें वली-पलित और जरा आदि आती है। योगी 
विपरीतकरणी मुद्रा तथा ऊपर पैर ओर सिर नीचे करके 
कोशलसे झरते हुए अमृतकी सूर्यमण्डलमें असित होनेसे रक्षा 
करते हैं। इससे उनकी देह वली-पलित और जरा इत्यादिसे 
रहित तथा दीर्घकालतक स्थायी होती है। किंतु--- 

गुरूपदेशतो ज्ञेयं न च शास्त्रार्थकोटिभि: । 

अर्थात्‌ “यह गुरुसे ही सीखे जाने योग्य है, शास्त्रार्थसे 

नहीं।' विपरीतकरणी मुद्राके अतिरिक्त खेचरी मुद्राद्वारा भी 
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४७६ * योगिनस्तं प्रपझ्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ * 


नमन तल UA ्ग्ागाशा 


[योगतत्त्व- 


UA AA Aa पक कक कक कक NENNE 


सहज ही उस अमृतकी रक्षा की जा सकती है । खेचरीमुद्राका 
नियम इस प्रकार है-- 
रसनां तालुमध्ये तु शनैः शनैः प्रवेशयेत्‌। 
कपालकुहरे जिह्वा प्रविष्टा विपरीतगा॥ 
भ्रुवोर्मध्ये गता gei भवति खेचरी। 
(घेरण्डसंहिता) 
“जीभको धीरे-धीरे तालुके अंदर प्रवेश कराना चाहिये | 
उसके बाद जीभको ऊपरकी ओर उलटकर कपालकुहरमें 
प्रवेश कराकर दोनों भौंहोंके बीचमें दृष्टि स्थिर करनेपर खेचरी 
मुद्रा होती है।' 
खेचरी मुद्राद्वारा ब्रह्मस्थ्से निकलनेवाली सोमधाराका 
पान करनेसे अभूतपूर्व नशा होता है--सिर घूमता है, नेत्र स्वयं 


अधमुँदे और स्थिर रहते हैं, भूख-प्यास जाती रहती है, तब 
— 96 — 


खेचरी मुद्रा सिद्ध होती है। खेचरी मुद्राके साधनद्वारा 
ब्रह्मस्श्रसे जो सुधा झरती है, वह साधकके सारे शरीरको 
paa करती है। इससे साधक दृढ़काय, शिथिलता, जरा 
आदिसे रहित, कामदेवके समान सुन्दर तथा पराक्रमशाली हो 
जाता है । वास्तविक खेचरी मुद्राका साधन करनेसे साधक छः 
महीनेमें सब रोगोंसे मुक्त हो जाता है। 

खेचरी मुद्रा सिद्ध होनेपर नाना प्रकारके रसोंका स्वाद 
मिलता है। स्वाद-विशेषका फल अलग-अलग होता है। 
दूधका स्वाद अनुभूत होनेपर रोग नष्ट होते हैं और घीका स्वाद 
मालूम होनेपर अमरत्व प्राप्त होता है । 

और भी अनेक उपाय हैं जिनसे शिथिलता, जरा आदिसे 
रहित होकर यौवन चिरस्थायी बनाया जा सकता है। 


(समाप्त) 
$----- 


सिद्धियाँ-साधन-चमत्कार 


(पं० श्रीराधाकृष्णजी मिश्र “बिमलेश' ) 


महर्षि अगस्त्यने समुद्रकी समस्त जलराशिका पान कर 
लिया। संजयने धृतराष्ट्रको हस्तिनापुरमें बैठे-बैठे सुदूर 
कुरुक्षेत्रमें होनेवाले युद्धको प्रत्यक्ष देखकर उसका समाचार 
बतलाया | सुरसाद्वारा परीक्षा लेते समय हनुमानजीने, सुरसाने 
जैसे-जैसे अपना मुख बढ़ाया वैसे ही अपना रूप दुगुने 
आकारका बना लिया। यह क्रम सौ योजनतक पहुँच गया। 
अन्तमें हनुमानजी अत्यन्त लघुरूप धारणकर तत्क्षण बाहर 
निकल आये। लंका-प्रवेशके समय मशकके समान और 
लंकादाहके समय अत्यन्त विशाल, किंतु अत्यन्त हलका रूप 
घारण कर लिया। 

सौभरिने अपने सहस्रों वर्षीय जीर्ण-शीर्ण कलेवरको एक 
युवकके रूपमें प्रकटकर मान्धाताकी पचासों पुत्रियोंकी 
जयमालाएँ, प्राप्त कीं तथा इच्छानुसार पचास राजमहल 
वनस्थलीमें निर्मित करके अपने पचास रूपॉसे विहार किया | 
राजा अम्बरीषके कथा-प्रसङ्गमें--जब भगवानका सुदर्शन- 
चक्र दुर्वासा ऋषिको मारनेके लिये झपटा तो दुर्वासाने दसों 
दिशाओं, चौदहों लोकोंमें दौड़ लगायी, परंतु सुदर्शन-चक्र 
पीछे लगा ही रहा । भगवान्‌ दाडूरके स्मरण करनेपर तत्क्षण 
नारद तथा सप्तर्षिगण ब्रह्मलोकसे उनके पास आ जाते हैं। नौ 
योगीश्वर अव्याहत-गतिसे सुर, सिद्ध, गन्धर्व, यक्ष, नर, किन्नर 


सभी लोकोंमें भ्रमण करते थे और आकाशमार्गसे विदेह-यज्ञमें 
उपस्थित हो गये । क्या ऐसा सम्भव है ? 

स्थूल दृष्टिसे उक्त तथ्योंमें असम्भावना-वृत्ति प्रतीत होती 
है। परंतु प्राचीन कालके सिद्ध संत जिन्हें अनेक प्रकारकी 
सिद्धियाँ प्राप्त थीं, उनके लिये कुछ भी असम्भव नहीं था। 

योगी जब प्राणवायुको क्रमशः मूलाधारसे स्वाधिष्ठान, 
मणिपूरकचक्र (नाभि), अनाहतचक्र (हृदय), विशुद्धचक्र 
(कण्ठ), आज्ञाचक्र (भौंहोके बीच) तथा आज्ञाचक्रसे भी 
आगे सहस्रारचक्र (ब्रह्मरश्से ऊपर मस्तक) में स्थापित करके 
प्रणव एवं भगवत्स्वरूपका ध्यान करते-करते समाधिस्थ हो 
जाता है, तब कुण्डलिनी-शक्ति जाग्रत्‌ होकर सुषुम्ना-मुखमें 
प्रविष्ट हो जाती है और योगी समाधिस्थ हो जाता है। यह 
असम्प्रज्ञात (निर्विकल्प) समाधिकी स्थिति है, इस अवस्थामें 
योगी अलौकिक स्थितिमें पहुँच जाता है। यद्यपि योगी सिद्धि 
प्राप्त करनेके लिये योगका आश्रय नहीं लेता, उसका तो परम 
लक्ष्य परमात्मप्राप्ति या कैवल्य होता है, परंतु साधनामार्गमें 
उसे दिव्य अणिमादि सिद्धियोंकी भी अनायास प्राप्ति हो 
जाती है। 

सिद्धियोंका वर्णन करते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्णने एक बार 
उद्धवसे कहा--'प्रिय उद्धव ! जब साधक इन्द्रिय, प्राण और 
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न १-अणिमा 
२-महिमा महत्तत्त्वका ध्यान न करके मनको 
महत्तत्त्वाकार बना देना । 


जल, तेज, वायु, आकाश आदिके 
परमाणु-तत्त्वको भगवत्स्वरूप समझकर ध्यान | देनेकी क्षमता । 


अङ्क ] 


* सिद्धियाँ-साधन-चमत्कार » 


४४७७ 


AAA AAA AA AKAA AA AKAA 


मनकों अपने वशमें करके अपना चित्त मुझमें लगाने लगता 
है, मेरी धारणा करने लगता है, तब उसके सामने बहुत-सी 
सिद्धियाँ उपस्थित हो जाती हैं। धारणा-योगके पारगामी 
योगियोंने अठारह प्रकारकी सिद्धियाँ बतलायी हैं। उनमें तीन 
सिद्धियाँ शरीरकी हैं--अणिमा, महिमा, लघिमा । इन्द्रियोंकी 
एक सिद्धि है--'प्राप्रि। लौकिक एवं पारलौकिक पदार्थोका 
इच्छानुसार अनुभव करनेवाली सिद्धि 'प्राकाम्य' है। माया 
और उसके कार्योको इच्छानुसार संचालित करना 'ईशिता' 
नामक सिद्धि है। विषयोंमें रहते हुए भी उनमें लिप्त न होना 
“वशिता' है और जिस-जिस सुखकी कामना करे, उसकी 
सीमातक पहुँच जाना 'प्राकाम्य' नामक सिद्धि है। 

शरीरमें भूख-प्यास न लगना, बहुत दूरकी वस्तु देख 
लेना, बहुत दूरकी बात सुन लेना, मनके साथ ही शरीरका उस 


लगाना | 


सोऽहंकी वृत्तिसे ध्यान करना । 


७-वशित्व 


केवल भगवानके तन्मात्रात्मक स्वरूपके 
अतिरिक्त किसी वस्तुका ध्यान न करना । 


४-प्राप्ति अपने आत्म-स्वरूप (सात्त्विक अहंकार) 
को प्रभु-रूप मानकर उसमें वृत्ति केन्द्रित 
करना | 

५-प्राकाम्य महत्त्त्वाभिमानी सूत्रात्मामें अपने चित्तको जिस वस्तुकी कामना करे बही प्राप्त हो जाय । 
स्थिर करना । 

६-ईशित्व मायाधीर, काळस्वरूप, विश्वरूप 
भगवानमें वृत्ति लगा देना । परिवर्तित कर देना । 


नारायण-स्वरूप तुरीयतत्त्व भगवानमें 


स्थानमें पहुँच जाना, इच्छानुकूल रूप बना लेना, दूसरे शरीरमें 
प्रवेश करना, स्वेच्छासे शरीर छोड़ना, अप्सराओंके साथ 
होनेवाली देवक्रीडाका दर्शन, संकल्पकी सिद्धि, सबके द्वारा 
सर्वत्र बिना ननु-नचके आज्ञा-पालन--ये दस सिद्धियाँ 
सत्त्वगुणके विशेष-विकाससे प्राप्त होती हैं । इनके अतिरिक्त भी 
भूत-भविष्य-वर्तमानकी बात जान लेना, शीत, उष्ण, 
सुख-दुःख, राग-द्वेष आदि दनद्रोंके वशमें न होना, दूसरोंके 
मनकी बात जान लेना, अग्नि, सूर्य, जल, विष आदिकी 
शक्तिको स्तम्भित कर देना और किसीसे पराजित न होना तथा 
पशु-पक्षियों आदिकी बोलीका ज्ञान आदि सिद्धियाँ विशेष 
साधनासे योगियोंको प्राप्त होती हैं। 

नीचे कोष्ठकमें किस धारणासे कोन सिद्धियाँ कैसे प्राप्त 
होती हैं, इसका वर्णन किया गया है-- 


पत्थरकी चट्टान आदिमें प्रवेश करनेकी 
शक्ति, अपने शरीर या किसी वस्तुको अणु 
बना देना । 


इस सिद्धिसे अपने शरीरको या किसी 
वस्तुको जितना चाहे बड़ा कर देना | 


अपने शरीरको या किसी वस्तुको लघु बना 


जिस वस्तु या व्यक्तिको चाहे शून्यमें प्रकट 
कर देना। 


समस्त झरीरों एवं जीवोंको इच्छानुसार 


भगवानके गुण 'कर्तुमकर्तुमन्यथाकर्तुम्‌' 
की समर्थता । 
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A योगतत्त्व- 
४७८ » योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ * [यातर 


पिन नमक क न पड अजब E EERSTES ERRES फल 


समस्त कामनाओंकी पूर्ति या सर्वथा समाप्ति । 


ऊ फफफ कक 
UU AAA 


नाम सिद्धि धारणा 


८-कामावसायिता सत्‌-चित्‌-आनन्द-स्वरूप निर्गुण-त्रह्ममें 
वृत्ति एकाग्र करना । 
९-शुद्धस्वरूपकी प्राप्ति 


१०-दूर-श्रवण 


भूख-प्यास, जन्म-मृत्यु, शोक-मोह आदि 
छः ऊर्मियोंसे रहित हो जाना । 


आकाइमें उपलब्ध होनेवाले विविध 
प्राणियोंके शब्द सुनना और समझना | 


शवेतद्वीपके स्वामी भगवान्‌ नारायणके शुद्ध 
एवं धर्म-स्वरूपका ध्यान । 


समष्टि प्रारूप भगवान्‌--आकाशात्मामें 
मनद्वारा अनाहतनादका चिन्तन । 


११-दूर-दर्शन सूर्यमें अन्तर्दृष्टि लगाकर दृष्टिको सूर्य- एक स्थानपर बैठा हुआ सारे संसारको 
स्वरूप प्रभुमें लय करके तदाकार होना | देखनेकी शक्ति प्राप्त करना । 


जहाँ जानेका संकल्प करे, ततक्षण सशरीर 
वहाँ पहुँच | 


प्राणवायुके सहित मन ओर शरीरको 
भगवद्रूपमें संयुक्त कर देना । 


१३-स्वेच्छा-वपु किसी भी देवता या भनुष्यका मनचाहा रूप 


धारण कर लेना । 


किसी जीवित या मृत शरीरमें अपनेको 
प्रविष्ट कर देना । 


चित्तको भगवानमें जोड़कर तथा मनको 
उपादानकारण बनाकर ध्यान करना । 


योगकी सिद्धावस्थामें जिस शरीरमें जानेकी 
इच्छा हो “मैं उस शरीरमें हूँ' इसकी भावना 
करना । इससे मन प्राणवायु बनकर तत्तत्‌ 
शरीरमें पहुँच जाता है। 


१४-पर-काया-प्रवेश 


इन सिद्धियोके प्रसङ्गमें भागवतमें कहा गया है--जिस हो जाता है, उसकी 
योगीका चित्त भगवान्‌की धारणा करके भक्तिके प्रभावसे शुद्ध जान लेती है अर्थात्‌ 


एड़ीसे गुदा-द्वारको दबाकर, प्राणवायुकी 
ऊर्ध्वगति, षट्चक्रभेदन करके ब्रह्म-रत्रद्वारा 
ब्रह्मस्वरूपमें लय करना । 


जब चाहे नश्वर शरीरसे सम्बन्ध-विच्छेद 
कर लेना। 


भगवानके शुद्ध-सत्त्वमय स्वरूपकी 
भावना करना । 


सत्त्वगुणकी स्वरूपभूता सुर-सुन्दरियाँ स्वयं 
उसके पास पहुँच जाती हैं। 


भगवानके सत्यसंकल्प स्वरूपका निरन्तर 
चिन्तन करना तथा उस रूपमें वृत्तियॉंको लय 
कर देना । 


जिस समय जो संकल्प करे तत्काल वह 
पूरा हो जाय । 


“भगवान्‌ ईशित्व-वशित्वके स्वामी हैं-- 
इस भावनासे तादृक्‌-स्वरूपमें चित्तको एकाग्र 
करना | 


बिना ननु-नचके सभी उसके आज्ञा-पालक 
बन NÄ | 


बुद्धि जन्म-मृत्यु आदि अदृष्ट-विषयोंको 
सर्वज्ञता प्राप्त हो जाती है। जैसे जलके 
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ध्वज-छत्र, चैंवर आदिसे सम्पन्न अवतारोंका ध्यान करता है, 
वह अजेय हो जाता हे-- 
मद्भक्त्या शुद्धसत्त्वस्य योगिनो धारणाविदः । 
तस्य त्रैकालिकी बुद्धिर्जन्ममृत्यूपबृहिता ॥ 
अग्न्यादिभिर्न हन्येत मुनेयोगमयं वपुः । 
मद्योगश्रान्तचित्तस्य यादसामुदक॑ यथा ॥ 


मद्विभूतीरभिध्यायन्‌ श्रीवत्सारत्रविभूषिताः । 


* नाथपंथके प्राचीन योगाश्रम-_केदार-खण्डके परिप्रेक्ष्यमें + 


४७९ 


ध्वजातपत्रव्यजनैः स भवेदपराजितः ॥ 
(RAET ११। १५ | २८--३०) 
जगतमें जन्म, ओषधि, तपस्या और मन्त्रादिके द्वारा 


जो विचारशील पुरुष मेरी उपासना करता हे और जिसने अपने 
प्राण, मन और इन्द्रियॉपर जय प्राप्त कर लिया है, जो संयमी 
है और मेरे स्वरूपका ध्यान करता है, उसके लिये कोई भी 
सिद्धि दुर्लभ नहीं है। उसे तो सभी सिद्धियाँ प्राप्त ही हैं- 
जितेन्द्रियस्य दान्तस्य जितश्चासात्मनो मुनेः । 
मद्धारणां धारयतः का सा सिद्धिः सुदुर्लभा ॥ 


— 


नाथपंथके प्राचीन योगाश्रम--केदार- खण्डके परिप्रेक्ष्यमें 


(डॉ° श्रीविष्णुदत्तजी कुकरेती) 


TAR (हरद्वार) से लेकर श्वेतपर्वत (महाहिमालय) 
तक तथा तमसा (टॉस) से लेकर बौद्धाचल (बधाण) तक 
विस्तृत प्रदेश केदारमण्डल या केदारखण्ड कहलाता है?। 
वर्तमानमें केदारखण्डके अन्तर्गत उत्तरप्रदेशके देहरादून, 
टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी गढ़वाल एवं हरिद्वार जिलेके 
कुछ भाग आते हैं। 

भारतका सुदूर उत्तरवर्ती नगाधिराज हिमालय ऋषि- 
महर्षियों तथा साधकोंके लिये सदासे दैवी प्रेरणाका स्रोत रहा 
है। उनके नामसे सहस्रों आश्रम यहाँ आज भी विद्यमान हैं। 
कइ्मीरसे असमतक--कण्व, देवल, अगस्त्य, नारायण, 
कपिल, जमदग्नि, विश्वामित्र, वसिष्ठ, भरद्वाज, व्यास एवं 
शुकदेव तथा सनकादि ऋषियोंके आश्रमोंके स्मृति-स्थल आज 
भी हिमालयमें जीवित हें । 

बद्रीनाथ, केदारनाथ, गङ्गोत्तरी, यमुनोत्तरी, पञ्चबदरी, 
पञ्चकेदार, पञ्चप्रयाग, पञ्चशिला और पञ्चधाराओंके साथ ही 
अनेक क्षेत्रीय प्राचीन योग-सिद्ध-स्थल भी यहाँ स्थित हैं । तराई 
भाबरमें सिद्धबली, उदयपुर-अजमेर (गढ़वाल) पट्टियोंमें 
महाबगढ़, उबरालस्यूमें नन्दादेवी, लंगूरमें लंगूरगढ़ या 

इ, बदळपुरमें तड़ासर-गोरखपुर, चौंदकोटमें एकेश्वर, 


सीला और असवालखमें गरीबनाथकी गुफा (नगर-मिर्चोड़ा 
MAA), मुंडनेश्वर, चलणस्यूमें देवलगढ़, टिहरीमें बूढ़ाकेदार, 
उत्तरकाशीमें गाजणागढ़ (चौरंगी तामेश्वर) और रौंणद- 
रमोलीमें सेम आदि स्थल भी उल्लेखनीय हैं । इनके अतिरिक्त 
व्यासगुफा, गणेशगुफा, मुचकुन्द-गुफा, देवलगढ़में 
भैरवगुफा, कमेड़ा चलणस्यूमें गुरु-गुफा, दक्षिणी गढ़वालमें 
धोल्या उड्यार, टिहरीमें मगरोह तथा प्रतापनगरके पास 
माणिकनाथकी गुफा, भैरव-उड्यार, श्रीनगरमें गोरखगुफा, 
हरिद्वारमें भर्तृहरि-गुफा आदि भी इस बातके प्रमाण हैं कि ये 
तत्कालीन समयमें योगियोंके साधना-स्थल और प्रचार-प्रसार- 
केन्द्र थे। यहाँकी बड़ी-बड़ी शिलाएँ सामान्य शिलाएँ नहीं, 
बल्कि सिद्ध-साधकोके आसन हैं। भैरव-शिला, नरसिंग- 
शिला, नारद-शिला, भीम-शिला आदि इनके प्रमाण हैं। 

गढ्वालमें प्राप्त नाथसाहित्यमें--'नादबुद' पाण्डुलिपिसे 
ज्ञात होता है कि इस क्षेत्रमें गुरु गोरखनाथसे पूर्व महान्‌ योगी 
नादबुद हो चुके थे, जिन्होंने नाथपंथका प्रचार-प्रसार किया | 
यह उल्लेखनीय है कि इसमें गुरु गोरखनाथको उन्नीसवें क्रममें 
स्मरण किया गया हैर l 

'अनाहत नाद'से सम्बन्धित लिखित साहित्य, आहत 


१-(स्कन्दपुः, केदारखण्ड ४० । २९)। २-नाथपंथ--गढ़वालके परिप्रेक्ष्यमे, yo ३६७ | 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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भगवन्तं सनातनम्‌ + [योगतत्त्व- 
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नादसे सम्बद्ध “जोगेश्वरी ढोल सागर' तथा 'जोगेश्वरी साखी' 
आदि अनेक लोकसाहित्योंके साक्ष्योंसे इस क्षेत्रमें नाथपंथकी 
प्राचीनता सिद्ध होती है। नाथयोगी विशेषरूपसे हठयोगके 
साधक थे। 

हठयोग-प्रदीपिका आदिमें उल्लेख है कि हठयोगके 
साधकको सात्तिक और पुण्यमयी प्रवृत्तिसे सम्पन्न शासकके 
सुशासित राज्यमें, जो धार्मिक देश हो, जिसमें पुण्यात्मा ओर 
सत्कर्मी निवास करते हों, जहाँ सात्त्विक और युक्ताहार-विहारसे 
युक्त वातावरणमें फल तथा अन्नादि सहज प्राप्त हो सकें, जो 
अशान्ति और असामयिक द्वन्द्दों और कलहोंसे उत्पन्न उपद्रवसे 
रहित प्रदेश हो, ऐसे शिलाखण्ड, अग्नि-जलसे चार हाथ दूर 
एकान्त स्थानमें योग-साधनाकी दृष्टिसे अनुकूल मढ़ीमें निवास 
कर योगाभ्यासमें तत्पर रहना चाहिये | 

गढ़वालके प्रकाशित-अप्रकाशित साहित्य और लोक- 
साहित्यके साक्ष्योंके आधारपर इस क्षेत्रमें (केदारखण्ड) में 
गौरी - तीर्थके दक्षिणकी ओर प्राचीन गोरक्ष-आश्रम N I 
राहुलने त्रियुगीमें गोरक्षाश्रम बताया है। यहाँपर एक अखण्ड 
धूना प्रज्वलित है, अभी भी जो यात्री जाता है, वह एक लकड़ी 
इस धूनेमें चढ़ाकर अपनी श्रद्धा-भावना प्रकट करता है | 

गढ़वालके इतिहासमें ही नहीं, अपितु सिद्धों और संतोंके 
इतिहासमें धौल्या उड्यार (धवल गुफा) का बड़ा महत्त्व है। 
महान्‌ योगी महात्मा गोरखनाथने भी यहाँ (उत्तराखण्डमें) 
अपनी सिद्धि प्राप्त की । 'रखवाली' मन्त्रोंसे पता चलता है कि 
'धौल्या उड्यारी' नामक गुफा उनकी प्रमुख योग-साधना- 
स्थली रही है* । 

'दैंत संहार' में भी धौलागढ़के मन्दिर, उसकी 'मोरी' 
(दरवाजा), दक्षिण दिशामें उसके छज्जे, पानीका 'पैसारा' 
(जलकुण्ड) आदिका वर्णन हुआ है। 'लांकुड्या-वीर' 
महलकी रक्षा करते हैं यह गुफा सिद्धवाके डांडेपर है । आज 
भी इधरके ग्वाले, बन-निगमके ठेकेदार, भक्तादि कार्य प्रारम्भ 
करनेसे पूर्व इन सिद्धोंकी मनौतियोंके लिये 'सिरणी' बाँटते हैं । 
यह उल्लेखनीय है कि नाथसिद्धोमें सर्वप्रथम स्मरण किये 
जानेवाले नादबुदने भी अपना योगाश्रम इसे ही बनाया था। 

इसके अतिरिक्त बिचला बदलपुरमें कुंजी गंगा और 


१-स्कनद, केदार ४२। ५२-५३। २-हिमाल्य परिचय गाल कप खर ज AA केदार० ४२। ५२-५३ | २-हिमालय-परिचय, गढ़वाल भागः 


भदूडू गाड़ बाँसी गजवाड़के गोरखनाथ मन्दिएकी ओरसे 
निकलती हैं। इस मन्दिरके अन्तर्गत आनेवाले कुछ क्षेत्रको 
“गोरखपुर' के नामसे जाना जाता है। घिल्डियलगाँव, 
तिमलपाणी, कुणाखोली, गजवाड़, बाँसी, बटळवाड़ी, 
गोलीखेत, जोग्याणा, जोगदा, सीधी, गुणेथा और मंजोला 
गाँवोंको यहाँ गोरखपुरके नामसे कहा जाता है। गोरखनाथ 
मन्दिरसे बायीं ओर नीचे एक कुआँ (नावड़ी) भी है। यह 
उल्लेखनीय है कि थमणेटी, पड़ियारगाँव, पलगाँव, पटगुणी, 
कलढुंग आदि गाँवोंमें आज भी नाथ-परम्परासे सम्बद्ध 
संततियाँ निवास करती हैं। 
इस प्रकारके प्राचीन योगाश्रमसे सम्बन्धित स्थानोंमें 
अनेक गुफाएँ, लंगूरगढ़, देवलगढ़, भैरवगुफा, गुरु-गुफा 
(कमेड़ा), गोरखगुफा (बींघाधारा श्रीनगर), भर्तृहरि-गुफा 
(हरिद्वार), जोशीमठ (चमोली), बूढ़ाकेदार (टिहरी), 
चौरंगीखात (उत्तरकाशी) और नागनाथ (चमोली) आदि 
प्रमुख थे। बूढ़ाकेदारमें तो आजतक भी मन्दिरके दूसरे 
खण्डको साधना-स्थलके नामसे जाना जाता है। यह प्रसिद्धि 
है कि बूढ़ाकेदार और देवलगढ़के नाथयोगी नवरात्रॉमें एक 
आसनमें समाधिस्थ होकर अपनी जंघाओंमें हरियाली उगाते 
थे और नवमीको 'प्रसाद' रूपमें उसे वितरित करते थे। इसी 
प्रकार देहरादून जनपदके जोगीवाला और गोरखपुरक्षेत्र भी 
उल्लेखनीय हैं। नागासिद्ध पर्वतके तले लक्ष्मणसिद्ध 
कालूवाला गाँवमें कालू सिद्ध, नून नदीके निकट मातु सिद्ध 
तथा केडवरी गाँवमें माणिक-सिद्धके प्राचीन आश्रम आज भी 
विद्यमान हैं । 
टिहरी जनपदके मगरोहसे ऊपर चढ़ाईके मार्गसे चलकर 

प्रसिद्ध माणिकनाथकी गुफा नाथ-योगियोंके साधनाका प्रमुख 
केन्र रहा है । इस गुफाके कई प्रकोष्ठ È | एक प्रकोष्ठमें घुरने- 
घुटनेतकका पानी भी अंदर ही है। आज भी यहाँ लगनेवाले 
मेलेमें fa नहीं जाती ।पुरुषवर्ग भी तीन दिन पूर्वसे शुद्ध 
आचार-विचार तथा सात्त्विक आहार-सम्पन्न होकर यहाँ दर्शन 
करने जाते हैं। इसी कषेत्रमें माणिकनाथके डांडेपर तीन सौ साठ 
अय गुफाओंके होनेकी बातें वृद्ध लोगोंसे सुनी जाती हैं । 
योगिसम्रदाय विष्कृति तथा अन्य ग्रन्थोके आधारपर 
१ पृ०६९ | ३- योगप्रवाह, पृ० १९९। 
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वञ्चित नहीं रहा । जगह-जगह हठयोगके केन्द्र स्थापित किये 


गीतावक्ता श्रीकृष्णका ध्यान 
अपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये । 
सानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नम: ॥ 


(गीताध्यान) 


ये ध्यानके कुछ ही प्रकार लिखे गये हैं। भगवानके 
अनन्त रूप हैं, अतएव अनन्त प्रकारसे ही ध्यान किया जा 


किया जा सकता है, जैसे ब्रह्मणे नमः', “परमात्मने नमः?, 
'विष्णवे नमः, 'नम: शिवाय', “रामाय नमः', ‘कृष्णाय 
नमः' आदि। 
साधकोंको एक बात अवऱ्य ध्यानमें रखनी चाहिये कि 
जिस स्वरूपका ध्यान किया जाय, मन्त्र भी अवश्य उसीका 
होना चाहिये । परंतु कहीं-कहीं इसका व्यतिक्रम भी देखा जाता 
है। एक साधक पहले चतुर्भुज श्रीविष्णुभगवान्‌का ध्यान 
करता था, फिर कुछ समयतक उसने अभेद-भावसे परमात्माका 
व्यान करना आरम्भ किया, इस ध्यानमें भी उसे अच्छी 
सफलता हुई, बरसों यह ध्यान चला । अन्तमें एक दिन वह 
ध्यान करनेको बैठा कि अकस्मात्‌ वही 
पहलेवाली श्रीविष्णुभगवानकी मूर्ति उसके सामने आ गयी। 
ते मानो हँस रही थी। वह कुछ देरतक तो आनन्दमें रहा, 
फिर उसने श्रीविष्णुकी मूरतिसे चित्तको हटाकर अभेदभावसे 
सौः ज्येः va 


इस प्रकार यहाँपर संक्षेपमें ही नाथसिद्ध योगियोंके कुछ 
प्राचीन तथा अर्वाचीन साधना-स्थलोंका संकेत मात्र किया ग्या 
है। इससे यह स्पष्ट होता है कि केदारखण्डका नाथपंथसे 


निर्गुण परमात्माके ध्यानकी चेष्टा की । परंतु उसकी चेष्टा व्यर्थ 
हुई । दूसरे दिन, तीसरे दिन, चोथे दिन यों लगातार उसने कई 
दिनोंतक प्रयत्न किया, परंतु अचिन्त्य अनिर्वचनीय ब्रह्मका 
ध्यान, जो बरसोंसे सफलतापूर्वक हो रहा था, नहीं हुआ, ओर 
श्रीविष्णुभगवानका होता रहा। मानो भगवानने यह बतलाया 
कि सगुण, निर्गुण सब मैं ही हूँ। तदनन्तर कई वर्षोकि बाद एक 
दिन अकस्मात्‌ विष्णुभगवान्‌की जगह नन्दनन्दन आ गये | 
किसी तरह भी हटाये नहीं हटे। अनेकों बार चेष्टा की, परंतु 
वह तो मानो अड़ ही गये। ऐसी ही और भी बहुत-सी बातें 
हुईं जिनका उल्लेख यहाँ अनावश्यक है। मन्त्र-जपका वह 
साधक सभी ध्यानोंमें 'हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥'_इस षोडश 
नामके मन्त्रका जप करता था । कहा जाता है कि श्रीरामकृष्ण 
परमहंसको भगवानने विविध रूपोंमे अत्यक्ष दर्शन दिये थे। 
अतएव यदि दूसरी मूर्ति अपने-आप ध्यानमें आती हो तो 
IRA नहीं चाहिये । उसे मङ्गलमय भगवानको कल्याणमयी 
इच्छा समझकर प्रसन्न होना चाहिये। हाँ जान-बूझकर आज 


खरूपका ध्यान और कल दूसरे स्वरूपका अथवा श्रीराम- 
स्वरूपके साथ श्रीकृष्ण-मन्त्रका और कृष्ण-स्वरूपके साथ 
THAR जप नहीं करना चाहिये। इसी प्रकार निर्गुण, 
सगुण, साकार, निराकार तथा शिव, विष्णु, शक्ति आदि 
भगवत्सवरूपोंके ध्यानमें भी पंचमेला नहीं करना चाहिये। 
जहाँतक हो अपनी ओरसे एक ही इष्टका अनन्यभावसे 
मन्त्र-जपसहित ध्यान बरना चाहियें। दूसरे समस्त रूपोंका 
उसीमें पर्यवसान कर लेना चाहिये। अवश्य ही भिन्नता और 
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४८२ * योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ + 


[योगतत्त्व 
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न्यूनाधिकताकी बुद्धि नहीं रखनी चाहिये। अपने इष्टके 
स्वरूपको अपेक्षा अन्य स्वरूपोंको किसी अंशोंमें न्यून 
बतलानेवाले या तो विनोदसे या किसी रूपमें भी अपने इष्टका 
गुण गानेकी इच्छासे अथवा रामके नामसे या कृष्णके नामसे 
चिढ़नेके बहाने लोगोंसे भगवानका नाम उच्चारण करानेकी शुभ 
भावनासे ऐसा करते हैं या वे आज्ञानपूर्वक दुराग्रह करते हैं। 
गोस्वामी तुलसीदासजीने श्रीकृष्णके मुक्तकण्ठसे गुण गाये, 
परंतु ञ्यामसुन्दरकी मूर्तिके सामने जाकर विनोद करने 
लगे--बोले- भगवन्‌ ! आज तो आपने खूब नटवरवेश 
काछा । यह आपकी त्रिभङ्ग मुरलीधारी बाँकी छनि बड़ी सुन्दर 
बनी । मैं आपको पहचान तो गया, आप हैं वही मेरे राम-- 
परंतु में हठीला तो तभी आपके चरणोंमें माथा टेकूँगा, जब 
आप मुरली और मोरमुकुटको छिपाकर धनुषधारी बनेंगे 

कहा कहौं छबि आपकी, भले बने हो नाथ। 

“तुलसी' मस्तक जब नवै धनुष-बान लो हाथ॥ 

भगवानने भी भक्तके विनोदका उत्तर विनोदमें दिया, वे 
“मुरली मुकुट दुरायके” रघुनाथ बन गये। 

श्रीकृष्णप्रेममसके मतवाले व्रज-भक्त तो श्रीकृष्णको 
वृन्दावनसे बाहर जाने ही नहीं देते, उन्होंने तो उन्हें बाँध 
ही लिया-- 

वृन्दावनं परित्यज्य पादमेकं न गच्छति। 

कोई तो ऐसे आगे बढ़े कि उन्होंने इयामसुन्दरको 
समेटकर नेत्रोंकी काली कोठरीमें बंद कर लिया और कहने 
लगे कि अब किसकी मजाल जो तुमको कोई देख भी ले। 
दूसरेकी नेक भी परवा न करनेवाले, उस व्रजके काले 
ठाकुरकी मोहिनीपर मचले हुए उन मतवालोंकी दो-एक 
वाणियाँ तो सुनिये 

(१) 

मुक्ति कहत गोपालसों, मेरी मुक्ति कराय। 

ब्रजरज उड़ि मस्तक चढे, मुक्ति मुक्त ह्वे जाय॥ 

धनि गोपी और ग्वाल धनि, धनि जसुदा धनि नंद । 

जिनके आगे फिरत है, धायो परमानंद ॥ 

ब्रजलोचन, ब्रजरमन, मनोहर, ब्रजजीवन, व्रजनाथ । 

श्रजउत्सव, ब्रजबल्लभ सबके ब्रजकिसोर सुभगाथ ॥ 

ब्रजमोहन, ब्रजभूषन, सोहन, ब्रजनायक, ब्रजचन्द । 


ब्रजनागर, व्रजछेल, छबीले, ब्रजवर, श्रीनॅदनंद ॥ 
ब्रजआनँद, ब्रजदूलह, नितही अतिसुन्दर ब्रजलाल। 
ब्रजगोबनके पाछे आछे सोहत 


ब्रजसम्बन्धी नाम लेत ये ब्रजकी लीला गावे । 


ब्रज-गोपाल ॥ 


नागरिदासहि मुरलीवारो ब्रजको ठाकुर भावै॥ 
(२) 
हमारो मुरलीवारो स्याम । 
बिन बंसी, बनमाल, चन्द्रिका आन न जानों नाम ॥ 
गोपरूप बंदाबनचारी, पूरन जन-मन-काम । 
नन्दगाँव, बरसाना, गोकुल, कुंजगली गिरि-धाम ॥ 
याही सों हित चित्त बढ़ नित, दिन दिन पल छिन जाम। 
“नागरिदास' द्वारिका मथुरा रजधानीसों न काम॥ 
(३) 
चाहे तू जोग कर भृकुटि मध्य ध्यान धर, 
चाहे नामरूप मिथ्या जानिके निहारि ले । 
निरगुन निरंजन निराकार ज्योति ब्याप रही, 
W तत्त्वग्यान निज मनमें तू धारि ले॥ 
“नारायन' अपनेको आप ही बखान कर, 
मोते वह भिन्न नहीं या विधि पुकारि ले । 
जौलों तोहि नन्दको कुमार नाहि दृष्टि परयो, 
तोलों तू बैठि भले ब्रह्माको बिचारि ले ॥ 
अस्तु, कितना आनन्द है इस विनोदमें । सगुण साकार 
भगवानका ध्यान करनेवाले साधकोंको अपने इष्टकी मूर्ति या 
चित्र सामने रखकर अथवा वर्णनको भलीभाँति स्मरण करके 
आँखें मूँदकर एक-एक अङ्गका ध्यान करना चाहिये। सब 
अङ्गोंका ध्यान न जमे तो मुखमण्डल या चरणकमलोंका ध्यान 
अवश्य ही हो सकता है। विश्वास, श्रद्धा, निश्चय और 
भगवान्‌की कृपाका आश्रय आदिका अवलम्बन लेकर 
अभ्यास किया जाय तो अपने इष्टकी सर्वाङ्गपूर्ण मूर्तिका ध्यान 
शीघ्र ही हो सकता है। लगन होनी चाहिये। अधिक प्रयत्र 
PAR तो आगे चलकर इष्टकी कुपासे खुली आँखों ध्यान 
होने लगता है ओर वह चाहे जब चाहे जहाँ हो सकता है। 
लेखक एक साधकको जानता है जिन्हें छ: महीने लगातार 
दिनमें तीन समय नियतरूपसे आँखें मूँदकर श्रीविष्णुभगवान्के 
ध्यानका अभ्यास करनेपर खुली आँखों ध्यान होने लगा था, 
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जाणा 


अङ्क] 


* भगवत््रप्तिमें ध्यानयोगकी महिमा + 


४८३ 


त जज 


वे जब स्मरण करते तभी भगवान्‌ श्रीविष्णु उन्हें अपने सामने 
मुस्कराते हुए खड़े दिखायी देते। यह ध्यान उन्हे ऊपर-नीचे 
सब दिशाओंमें, सब समय हो सकता था। चित्तकी वृत्तियोंको 
किसी एक वस्तुके आकारका बना देनेका अभ्यास सिद्ध 
होनेपर जब उसके चित्तमें उस वस्तुका स्मरण होता है, तभी 
वह चित्त उसी रूपमें परिणत होकर उसके ध्यानमें आ जाता 
है। परंतु यह है बहुत ही अच्छा साधन | इसीसे समाधि होती 
है और समाधिकी सिद्धि होनेपर भगवानका साक्षात्कार हो 
जाता है। 

सगुण साकारका ध्यान करनेवाले पुरुषको एक बात और 
ध्यानमें रखनी चाहिये कि उसके इष्ट भगवान्‌ ही सर्वशक्तिमान्‌ 
सर्वोपरि हैं, वही निर्गुण, सगुण, साकार, निराकार सब कुछ हैं, 
अन्य सब रूप केवल उन्हींके हैं, उनसे बढ़कर और उनसे 
अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। यदि साधकने भूलसे अपने 
इष्टको अपेक्षा किसी दूसरेको ऊँचा मान लिया तो उसको ऊँचा 
फल नहीं मिलेगा। दूसरे एक सत्य तत्त्व यह भी है कि 
परमात्माका सगुण साकाररूप उस मायासे निर्मित नहीं है जो 
जगतका प्रसव करती है और जीवोंको मोहसे आच्छादित 
करती है। उनका प्रत्येक अङ्ग और प्रत्येक आयुध, आभूषण 
सभी कुछ दिव्य, नित्य, शुद्ध, चिन्मय और भगवत्स्वरूप है । 
इसीसे उस दिव्य आनन्द-रसमय निखिलसौन्दर्यमाधुर्यनिधि 
भगवानके सामने आते ही निर्ग्रन्थ मुनिगण भी मोहित हो जाते 
हैं। भगवानके स्वरूपको मायिक मानना तो उसका प्रत्यक्ष 
तिरेस्कार करना है। जो उसे मायिक मानता है उसे मायिक ही 
मिलता भी है।'\ 

sà सर्वोपरि परमात्मबुद्धि और ध्यानके समय 
दीखनेवाली भगवानकी मूर्तिमें दिव्य और सत्य साक्षात्कार- 
बुद्धि रखनेसे शीघ्र सफलता मिलती है। चित्त ज्यॉं-ज्यों 


ध्येयाकार होता है, त्यॉ-त्यों ध्यानकी प्रगाढ़ता होती है। और 


त्यों-ही-त्यों कार्य करते समय भी इष्टकी मूर्ति सामने दीखा 


करती है, श्रीगोपियोंकी तो यह योगधारणा इतनी बढ़ी हुई थी 
कि उन्हें हर समय हर जगह श्रीकृष्ण ही दीखते थे । एक गोपी 
सुबह उठकर घरमें झाड़ दे रही थी कि उसे अपने सामने 
श्रीकृष्ण दिखायी दिये। वह झाड़ देना भूल गयी । उसके नेत्र 
मानो उसी क्षण भगवानके मुखकमल-मकरन्दका पान करनेके 
लिये भ्रमर बनकर उसमें गड़ गये । एक दूसरी दही मथ रही थी, 
देखती है प्राणधन इयामसुन्दर सामने खड़े हैं। मन्थन बंद हो 
गया | वह उस अनूप रूपरारिपर मुग्ध हुई स्तम्भित-सी रह 
गयी । एक गोपी अपने बच्चेको पालनेमें झुला रही थी, लोरी दे 
रही थी, इतनेमें ही प्रियतम श्रीकृष्ण दिखायी दिये । माँ अपने 
बच्चेको भूल गयी और अतू नेत्रोसे भगवानका रूपरस-पान 
करने लगी | चौथी एक गोपी बैठी थी भोजन करने, मदनमोहन 
बालकृष्ण हँसते हुए उसकी थालीके समीप आ बैठे, वह अपना 
खाना भूल गयी और आनन्दमें भरकर श्रीकृष्णको ही भोजन 
कराने लगी । कैसी अनुपम आनन्दमयी स्थिति है। 

श्रीसीताजी अशोकवाटिकामें सदा अपने सामने 
श्रीरामकी मनोहर मूर्तिको देखती थीं। नन्दीग्राममें 
श्रीश्रीरमपदपद्ममकरन्दके भ्रमर बड़भागी भरतजी नित्य 
श्रीचरणपादुकाके ऊपर श्रीसीतारामजीकी मनोहर झाँकी देखा 
करते थे। पतिव्रता-शिरोमणि राङ्करप्रिया भगवती सतीने 
योगाम्निसे शरीर जलाते समय ध्याननेत्रॉंसे अपने चारों ओर 
भगवान्‌ शिवके दर्शन किये थे। 

ध्यानकी अमित महिमा है। महर्षि पतञ्जलिने अविद्या, 
अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश-ये पाँच महान्‌ क्लेश 
बताये हैं। संयमादि क्रियायोगसे ये क्षीण होते हैं, इनका दमन 
होता है, परंतु समूल नाश नहीं होता । बीजरूपसे यह छिपे रह 
जाते हैं और अनुकूल अवसर तथा सङ्ग पाकर पुनः अङ्कुरित 
एवं प्रफुल्लित-फलित हो जाते हैं। परंतु ध्यानयोग तो 
क्रमशः पूर्ण समाधिमें परिणत होकर उनके बीजतकको नष्ट 
कर देता है। 


वह सभा सभा नहीं है जिसमें वृद्ध न हो, वह वृद्ध वृद्ध नहीं हे जो धर्मकी बात नहीं कहता, वह धर्म धर्म नहीं है 
जिसमें सत्य नहीं है, वह सत्य सत्य नहीं है जिसमें छल है ।--भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र 
and 
-E 


१-श्रीभगवानके सगुण साकार स्वरूपकी दिव्यताका विशेष विवरण गीताप्रेससे प्रकाशित 'प्रेम-दर्शन' नामक (देवर्षि श्रीनारदरचित भक्तिसूत्रोंकी 


विस्तृत टीका) पुस्तकमें देखना चाहिये। 
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बोगाचार्य और उनकी भगवान्‌ सनत्सुजात 


योगाचार्य भगवान्‌ सनत्सुजात ब्रह्माजीके मानस-पुत्र हैं 
और अपनी योगचर्यासे नित्य किशोर एवं अमर हैं । कुछ लोग 
परम्परासे भगवान्‌ सनत्कुमारको ही सनत्सुजात मानते हैं। 
इनके द्वारा रचित योगशास्त्रका ग्रन्थ सनत्सुजातीय (महा०, 
उद्योगपर्वका एक अंश) नामसे प्रसिद्ध है। जिसपर आचार्य 
शंकरने बड़ी श्रद्धासे भाष्य लिखा है। 

आचार्य सनत्सुजात महामति विदुर-जैसे महाज्ञानीके 
परम श्रद्धेय गुरु थे और इनकी कृपा प्राप्तकर भगवद्माप्तिमें 
समर्थं हुए। इन्होंने ही ध्यानद्वारा आहूत होनेपर राजा 
धुतराष्ट्रको योग-वेदान्तका उपदेश दिया | इनका कहना है कि 
केवल योगमार्गके द्वारा सनातन परब्रह्म परमात्माका साक्षात्कार 
किया जा सकता है, यह इनकी अद्भुत विशेषता है । 

योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ 

(महाभा०, उद्योगः, अ° ४६) 

यह पंक्ति विशेष महत्त्वपूर्ण है। आचार्यने 
सनत्सुजातीयके एक अध्यायमें लगभग २५ इलोकोंके अन्तमें 
इस पंक्तिको उद्धूत किया है । इसका तात्पर्य है कि उस सनातन 
परमात्माका योगी लोग साक्षात्कार करते हैं। 

ब्रह्मरूपका प्रतिपादन करते हुए भगवान्‌ सनत्सुजातजीने 
कहा है--हे धृतराष्ट्र ! जो शुद्ध ब्रह्म है, वह महान्‌ ज्योतिर्मय, 
देदीप्यमान एवं विशाल यशरूप है। सब देवता उसीकी 


उपासना करते हैं । उसीके प्रकाशसे सूर्य प्रकाशित होते हैं, उस 
सनातन भगवानका योगिजन साक्षात्कार करते हैं- 
यत्‌ तच्छुक्रं महज्ज्योतिदीप्यमानं महद्‌ यशः । 
तद बै देवा उपासते तस्मात्‌ सूर्यो विराजते । 
योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌॥ 
(महार, उद्यो० ४६ । १) 
इसका भाव यह है कि उस परमात्माका साक्षात्कार 
करनेमें योगिजन ही समर्थ हैं, अयोगी नहीं। इसी बातको 
श्रीमद्भागवतमें स्वयं भगवानने कहा है कि जिनकी वासनाएँ 
पूर्ण शान्त नहीं हो गयी हैं, जो पक्रकषाय नहीं हैं, ऐसे कुयोगी 
या अयोगीको मेरा दर्शन अत्यन्त दुर्लभ है-- 
अविपक्रकषायाणां दुर्दर्शोऽहं कुयोगिनाम्‌ । 
(MAK १।६।२२) 
वास्तवमें बात भी ऐसी ही है, जबतक लेशमात्र भी 
बहिर्मुखता रहती है, तबतक विशुद्ध बुद्धियोगकी प्राप्ति नहीं 
होती, योगसिद्धि भी नहीं होती और परमात्मा भी प्राप्त नहीं 
होते । किंतु योगमार्गके पूर्ण सिद्ध होनेपर बाहर-भीतर सर्वत्र 
एकमात्र परमात्माका ही दर्शन होने लगता है, तब समस्त दोष 
समाप्त हो जाते हें । भगवत्प्राप्ति एवं भगवत्साक्षात्कार करानेमें 
आचार्य सनत्सुजातजीके योग-ज्ञानके उपदेश अत्यन्त उपादेय 
एवं महत्त्वपूर्ण हैं । 


योगमूर्ति भगवान्‌ वेदव्यास 


महर्षि पराइार-पुत्र भगवान्‌ व्यास साक्षात्‌ परमात्माके 
अवतार हैं । आपने जन्म लेते ही बढ़कर योगका शरीर धारण 
कर लिया और वेदपाठ करने लगे। ये अङ्गोंसहित 
वेदादिशासतरॉमें तथा परमात्मतत्त्वके ज्ञानमें निष्णात थे। 
संसारकी निस्सारताको समझते हुए ये अपनी माता सत्यवतीको 
छोड़कर पिता पराशरजीके पास चले गये और पुनः वेदोंकी 
शाखाओंका विभाजनकर ब्रह्मसूत्र, महाभारत,व्यासस्मृति तथा 
पुराणादि ग्रन्थोंके निर्माणमें लग गये। महामुनि पतञ्जलिके 
योगदर्शनपर यद्यपि अनेकों टीकाएँ, हैं, परंतु प्रायः वे सभी 
व्यासभाष्यकी ही व्याख्याएँ हैं, न कि सीधे योगसूत्रॉकी । 

आचार्य वेदव्यासजीने योगशक्ति एवं देवताओंकी 


उपासनासे अमरत्व प्राप्त किया। उन्होंने संजयको दिव्यदृष्टि 
प्रदान की। इनके आशीषसे गान्धारीको १०१ संततियाँ हुई 
और प्रतिस्मृतिविद्या तथा अन्य अनेकों विद्याओंके प्रभावसे 
इन्होंने महाभारत-युद्धमें वीरगतिको प्राप्त हुए सभी योद्धाओंको 
जीवित कर उनके परिवारजनोंके साथ सम्भाषणपूर्वक एक 
रात्रिका पुनः संयोग कराया तथा जनमेजयको राजा परीक्षितूका 
दर्शन कराया । यह उनके लिये अत्यन्त साधारण क्रिया थी । 
महर्षि वेदव्यास अपनी यौगिक शक्तियोंसे सभी देवताओं तथा 
ऋषियोंके साथ साक्षात्‌ व्यवहार करते थे । 

अष्टादर महापुराणों तथा महाभारतादिमें दिव्य 
योग-शक्ति, अव्याहत ज्ञान और सभी प्रकारकी दिव्य 
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विद्याओंका संनिवेश करना--यह उनकी यौगिक शक्तिका 
अप्रतिम उदाहरण है। देवर्षि नारदजीके संकेतपर महर्षि 
वेदव्यासजीने सरस्वती नदीके किनारे बैठकर जलका स्पर्श 
किया, आचमन किया, समाधि लगायी और भगवानके 
चौबीसों अवतारोंको दिव्य योगदृष्टिसे देखकर भागवतादि 
ग्रन्थोंका निर्माण किया। यह बात भागवतमें स्पष्टरूपसे 
निर्दिष्ट है-- 
अथो महाभाग भवानमोघदूक्‌ 
शुचिश्रवाः सत्यरतो धृतव्रतः । 
उसुक्रमस्याखिलबन्धमुक्तये 
समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितम्‌ ॥ 
(MAR १। ५।१३) 
(देवर्षि नारदजीने कहा--) 'महाभाग व्यासंजी ! आपकी 
दृष्टि अमोघ है । आप सत्यपरायण एवं दृढ्व्रत हैं । इसलिये अब 
आप सम्पूर्ण जीवोंको बन्धनसे मुक्त करनेके लिये समाधिके द्वारा 
अचिन्त्यशक्ति भगवान्‌की लीलाओंका स्मरण कीजिये ।' 
वास्तवमें अविद्या एवं मोहग्रस्त प्राणियोंके लिये योगद्वारा 
साक्षात्कृत दिव्य भगवच्चरित्र ही एक एकमात्र सम्बल है। 
आज्ञानपटलको ध्वस्त करनेवाले भगवान्‌ दिव्य ज्ञानानन्द- 


स्वरूप हैं। वेदव्यासकी भास्वती अनुकम्पासे प्रसूत भगवानके 
दिव्य चरित्रोंका ही शुकदेव आदि महामुनियोंने गानकर 
संसारको भक्तिरसमें निमञ्जित कराकर कृतकृत्य कर दिया। 
श्रीमद्धगवद्गीता-जैसा दिव्य योग-ज्ञान एव भक्तिका ग्रन्थ जो 
महर्षि वेदव्यासरचित महाभारतके भीष्मपर्वमें निबद्ध है, समग्र 
विश्वका सचा उपकार कर रहा है। यह दिव्य ज्ञान भगवान्‌ 
वेदव्यासकी कृपासे संजयको प्राप्त हुआ। 'यन्न भारते तज्ञ 
भारते' ओर 'व्यासोच्छिष्टं जगत्सर्वम्‌’ के रूपमें परवर्ती समग्र 
साहित्य महर्षि वेदव्यासकी दिव्य यौगिक प्रतिभापर ही आधृत 
है, इस प्रकार सारा वाङ्मय जिनकी कृपाके लिये ऋणी है, 
उनकी योगशक्तिका क्या वर्णन हो सकता È | 

उन्होंने प्रायः सभी पुराणोंमें सभी प्रकारके योगोंका सरल 
एवं मधुर शैलीमें वर्णन किया है । लिङ्गपुराण (उत्तरार्ध) में तो 
योग-दर्शनका पद्यबद्ध अनुवाद-सा ही हुआ है। मार्कण्डेय- 
योग, दत्तात्रेयीयोग और पातञ्जलयोग-प्रक्रियाके भाष्य भगवान्‌ 
व्यासदेवकी कृपासे ठीक-ठीक समझमें आते हैं। यहाँ तो 
केवल संक्षेपमें उनकी योगचर्या ओर योगसाहित्यमें अवदान 
एवं सहयोगका संकेत मात्र हुआ है। उसकी पूरी जानकारीके 
लिये भगवान्‌ वेदव्यासजीका समग्र वाङ्मय अवलोकनीय है । 


महायोगी आदिराज स्वायम्भुव मनु 


सृष्टिके प्रारम्भमें भगवान्‌ नारायणके नाभिकमलसे 
चतुर्मुख ब्रह्माजी प्रकट हुए और उनके चारों मुखोंसे चारों वेद 
आविर्भूत हुए । ब्रह्माजीने प्रारम्भमें मानसिक सृष्टि की, जिससे 
मरीचि, अत्रि, पुलह, क्रतु, अंगिरा, पुलस्त्य तथा वसिष्ठ आदि 
उनके दस मानस-पुत्र उत्पन्न हुए, किंतु इनसे सृष्टिका विस्तार 
न देखकर ब्रह्माजीने अपने ही शरीरके दो भागोंसे महाराज 
स्वायम्भुव मनु एवं महारानी शतरूपाको उत्पन्न किया । इन्हींके 
संयोगसे मैथुनी सृष्टिका आरम्भ हुआ । इनसे देवहूति, आकूति 
एवं प्रसूति नामकी तीन कन्याएँ तथा उत्तानपाद एवं प्रियव्रत 
नामके दो पुत्र उत्पन्न हुए । बादमें इन्हींकी संतानोंसे सृष्टिका 
विस्तार हुआ | 

इस प्रकार आदिराज मनुसे सम्पूर्ण मानव-जातिका 
प्रादुर्भाव हुआ। महाराज मनुकी ही संतान होनेसे हम सभी 
मनुष्य, मनुज तथा मानव भी कहलाते हैं। स्वयम्भू-- 


ब्रह्माजीके पुत्र होनेसे मनु महाराज स्वायम्भुव मनु कहलाते R | 
इन्होंने ब्रह्माजीसे परिनिर्मित वेदोंके सार-भागको लेकर 
'मनुस्मृति' नामक एक सर्वाधिक प्रामाणिक धर्मशास्त्रकी रचना 
की, जिसमें मानवमात्रके लौकिक, पारलौकिक एवे आध्यात्मिक 
कल्याणके लिये वर्णधर्म, आश्रमधर्म, आचारधर्मके 
साथ-ही-साथ योग-प्रक्रियाका भी सूक्ष्म कितु साङ्गोपाङ्ग 
वर्णन हुआ है । अनेक विद्वान्‌ “विवस्वान्‌ मनवे प्राह०' गीताके 
तथा अन्य कई वचनोंसे यह बताते हैं कि महाराज मनुने 
भगवान्के उपदेशोंको लेकर ही इस 'योगरास्त्र'की रचना 
की थी। 

महायोगी मनुजीने मनुस्मृतिके छठे तथा बारहवें 
अध्यायमें विशेष रूपसे स्मरणीय शाब्दोंमें समस्त योग- 
प्रक्रियाको अद्भुत भावोंसे व्यक्त किया है, जिसे मनोयोगपूर्वक 
पढ़कर मनुष्य ब्रह्मप्राप्तिमें अपार सहायता प्राप्त कर सकता है । 
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४८६ * योगिनस्तं प्रपश्‍यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ * 


[योगतत्त्व- 


क्फ 
ककष AA अऊ धरwyअरwकरऊजऊजऊककळकलकङ जकरल 


मनुजीने योगका अन्तिम लक्ष्य या योगमार्गका चरम बिन्दु 
“सम्यक्‌-दर्शन' रखा है उनका मूल वचन इस प्रकार है-- 


सम्यग्दर्शनसम्पन्नः कर्मभिर्न निबध्यते । 
दर्शनेन विहीनस्तु संसारं प्रतिपद्यते ॥ 
(मनु ६ । ७४) 


इसका भाव यह है कि जबतक मनुष्य सम्यक्‌-दर्शनसे 
सम्पन्न नहीं होता अर्थात्‌ सदाके लिये ब्रह्मदर्शनरूप समाधि 
नहीं लगती, तबतक उसकी पुनः संसारमें लौटने अर्थात्‌ 
जन्मान्तरकी आशंका रहती है । किंतु योगद्वारा सम्यक्‌-ज्ञान 
उत्पन्न होनेपर “यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः' की 
भावनासे सर्वत्र परमात्माका ही दर्शन होने लगता है। यही 
सम्यक्‌-दर्शन या सम्यक्‌-ब्रह्मदर्शन या सम्यक्‌-भगवददर्शन 
है। यहाँ कर्मबन्धन सर्वथा समाप्त हो जाता है, समस्त 
संशयोंका उच्छेद हो जाता है और साधक नित्य आनन्दमें लीन 
हो जाता है। इसी सर्वत्र ब्रह्मदर्शनकी भावना करानेमें ही 
योग-प्रक्रियाका तात्पर्य है । 
भगवान्‌ शंकराचार्यने गीताभाष्यमें मनुस्मृतिके 
“सम्यग्दर्शनसम्पन्नः' इस पूर्वोक्त इलोकको बार-बार उद्धृत 
किया और वे गीताका पूर्ण तात्पर्य सम्यक्‌-दर्शनमें ही 
पर्यवसित मानते हें । वास्तवमें सम्यक्‌-ब्रह्मदर्शन या सर्वत्र 
भगवद्बुद्धिसे ही पूर्णयोगकी सिद्धि होती है और तभी पूर्ण 
शान्तिकी प्राप्ति होती है। 
एबं यः सर्वभूतेषु पश्यत्यात्मानमात्मना | 
स सर्वसमतामेत्य ब्रह्माभ्येति परं पदम्‌॥ 
(मनु १२। १२५) 
इसीके लिये मनु महाराजने प्राणायाम, धारणा, प्रत्याहार 
और ध्यान (समाधि) का क्रमसे वर्णन किया है। उनके 
अनुसार प्राणायामसे साधकके प्रायः सभी कायिक, वाचिक 
और मानसिक दोष नष्ट हो जाते हैं, धारणासे उसके पूर्वीर्जित 


सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, (इस धारणामें भी सर्वत्र परमेश्वरकी 
दृष्टि करनी पड़ती है) । प्रत्याहारके द्वारा प्राणायामके 
साथ-साथ मनुष्य अपने मनको संसारकी समस्त विषय- 
वासनाओं एवं आसक्तियॉंसे खींचकर भगवानमें लगानेकी 
चेष्टा करता है और फिर ध्यानके द्वारा जब भगवानमें 
स्वाभाविक रूपसे कभी स्थित नहीं हो पाता तो इसके हेतुभूत 
समस्त राग-द्रेष, ईर्ष्या, मान-मद, मोह और आज्ञानादि 
अनीश्वरीय गुणों अर्थात्‌ समस्त दोषोंका नाश होने लगता है, 
तब सर्वथा विशुद्ध शुद्ध सत्त्व प्रतिभात होने लगता है और 
यही आगे नित्य समाधि या सम्यक्‌-भगवददर्शनके रूपमें 
परिवर्तित हो जाता है । यहाँ साधक कृतकृत्य और जीवन्मुक्त 
हो जाता है। उसकी सभी वासनाएँ मिट जाती हैं और वह पूर्ण 
ब्रह्मे ब्रह्मानन्दमें परिप्लुत हो जाता है-- 
प्राणायामैर्दहेददोषान्‌ धारणाभिश्च किल्बिषम्‌ । 
प्रत्याहारेण संसर्गान्‌ ध्यानेनानीश्वरान्‌ गुणान्‌ ॥ 
(मनु ६।७२) 
समस्त ज्ञानोंके नवनीतके समान महायोगी मनु महाराजने 
अपने ग्रन्थ मनुस्मृतिके उपसंहारमें इसी लक्ष्यको मनुष्यके 
लिये सर्वाधिक आवश्यक बताया है कि मनुष्यको सर्वप्रथम 
ही सभी वस्तुओंको छोड़कर योगगम्य ब्रह्मादि-स्तम्बपर्यन्त 
सबके नियन्ता, अणुसे अणुतम, हिरण्मय आभायुक्त एवं 
अतीन्द्रिय उस परमपुरुष परमात्माको पूर्णरूपसे जान लेना 
चाहिये, क्योकि वे ही परमानन्द, ज्ञानघन, सचिदानन्द और 
समस्त आनन्दोंके निधान हैं-- 
प्रशासितारं सर्वेषामणीयांसमणोरपि । 
रुक्माभं स्वप्रधीगम्यं विद्यात्तं पुरुषं परम्‌॥ 
(मनुः १२। १२२) 
अपनी संतानोंके लिये मनुजीका यह उपदेश अत्यन्त 
कल्याणकारी है ।* 


-->-£८७१७-- 
जो मनुष्य विपत्तिमें भी अपने ऊपर भगवानकी कृपाका अनुभव करता है, वह कभी दुःखमयी मृत्युके अधीन 


नहीं होता ।--अबुहाफिज खुरासानी 


AA 


क श्रीमद्धागवतके तृतीय स्कन्थमें महायोगी मनुजीकी विस्तृत जीवनी दी गयी है । जहाँ यह कथा भी आती है कि अन्मे वे ब्रह्मावर्तमें 
पूर्ण समाधिमें लीन हो गये थे। पद्मपुरण तथा श्रीरामचरितमानसके अनुसार उन्हें अन्तमें नैमिषारण्यमें भगवानके दर्शन भी हुए। 
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अङ्क ] * ज्ञानयोगी अष्टावक्र + ४८७ 


AHAAA 


ज्ञानयोगी अष्टावक्र 


ज्ञानयोगी अष्टावक्रके सम्बन्धमें पुराणोंमें ऐसी कथा 
आती है कि जब ये गर्भमें ही थे, तभी इन्हें समस्त वेदोंका 
बोध था । एक बार इनके पिता कुछ अशुद्ध पाठ कर रहे थे। 
इन्होंने गर्भमेंसे ही कहा--'अशुद्ध पाठ क्यों कर रहे हैं ?' 
पिताको यह बात कुछ बुरी लगी। उन्होंने शाप दिया कि 
'अभीसे तू इतना टेढ़ा है तो जा, तू आठ जगहसे टेढ़ा हो।' 
पिताका वचन सत्य हुआ और ये आठ स्थानसे टेढ़े ही पैदा 
हुए। इसीलिये इनका नाम अष्टावक्र पड़ा। इन्होंने फिर 
विधिवत्‌ वेद-वेदान्त एवं योगविद्याका अध्ययन किया । 

उन दिनों महाराज जनकके यहाँ एक पुरोहित रहता था। 
उसने यह नियम बना लिया था कि जो शाख्तरार्थमें मुझसे हार 
जायगा, उसे मैं जलमें डुबा दूँगा । बड़े-बड़े पण्डित जाते और 
हार जाते। हारनेपर पण्डितोंको वह जलमें डुबो देता। 
अष्टावक्रजीके पिता-मामा आदि भी इसी तरह जलमें डुबो 
दिये गये। 

जब ये कुछ बड़े हुए तो इन्होंने इच्छा प्रकट की कि मैं 
भी उस पण्डितसे शास्त्रार्थ करने जाऊँगा । इनकी बात सुनकर 
इनकी माता आदिने इन्हें बहुत मना किया, किंतु ये माने ही 
नहीं। सीधे महाराजकी राजसभामें जा पहुँचे। इनके आठ 
स्थानसे टेढ़े रारीरको देखकर सभी सभासद्‌ हँस पड़े और 
उन्होंने जब यह सुना कि ये शास्त्रार्थ करने आये हैं तब वे और 
भी जोरोंसे हँसे । 

अष्टावक्रजीने कहा--'हम तो समझते थे कि विदेहराजकी 
सभामें कुछ पण्डित भी होंगे । किंतु यहाँ तो सब चर्मकार ही 
निकले।' यह सुनकर सभी उनके मुखकी ओर देखने लगे। 
राजाने पूछा--'ब्रह्मन्‌ ! आपने सभीको चर्मकार कैसे बताया, 
यहाँ तो बड़े-बड़े श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण पण्डित हैं। आप 
चर्मकार कहनेका अभिप्राय बताइये ।' 

अष्टावक्रजीने कहा--'देखो, आत्मा नित्य है, शुद्ध है, 
निलेंप और निर्विकार है । उसमें कोई विकार नहीं, दोष नहीं | 
जिसे उसकी परीक्षा है वही ब्रह्मज्ञानी हे, पण्डित हे । उसे न 


पहचानकर जो चर्मसे ढके हुए इस अस्थि-मांसके शरीरको ही 
देखकर हँसता हे, उसे उस आत्माका तो बोध है नहीं, चर्मका 
बोध हे । जिसे चर्मका बोध है वही चर्मकार है ।' 

इनकी ऐसी युक्तियुक्त बातें सुनकर महाराजको तथा 
समस्त सभासदोंको बड़ा संतोष हुआ। उन्होंने इनका 
अभिनन्दन किया, पूजा की और आनेका कारण पूछा । उन्होंने 
कहा--'मैं आपके उस पण्डितसे शास्त्रार्थ करूँगा जो सबको 
जलमें डुबो देता है।' महाराजने इन्हें बहुत मना किया, किंतु 
ये माने ही नहीं। विवश होकर महाराजने उस पण्डितको 
बुलाया। इन्होंने उससे शास्त्रार्थ किया और शाख्त्रार्में उसे 
परास्त कर दिया । तब तो वह घबड़ाया। इन्होंने उसे पकड़ 
लिया और कहा-- जैसे तुमने सबको जलमें डुबोया है, उसी 
प्रकार मैं तुझे जलमें डुबोऊँगा।' यह कहकर उसे जलमें 
घसीट ले गये। उसने संतुष्ट होकर कहा-- ब्रह्मन्‌ ! मैं 
आपकी विद्वत्ता और पाण्डित्यसे बहुत प्रसन्न हूँ । रह गयी मुझे 
डुबानेकी बात सो मैं जलमें डूब ही नहीं सकता । मै वरुणका 
दूत हूँ। महाराज वरुण एक यज्ञ कर रहे हैं। उन्हें वहाँ 
पण्डितोंकी आवश्यकता थी, इसीलिये मैंने यहाँसे सब 
पण्डितोंको वहाँ भेजा हे । जिन्हें मैंने जलमें डुबाया है, वे 
सब-के-सब जीवित हैं और वरुणजीके यहाँ यज्ञ करा रहे हैं। 
अब यज्ञ समाप्त हो गया। में उन सबको आपके सामने यहाँ 
लाता हूँ। यह कहकर वह वरुणलोकमें चला गया और उन 
समस्त पण्डितोंको दक्षिणासहित ले आया । सभीने प्रेमपूर्वक 
अष्टावक्रजीका आलिङ्गन किया और कहा--'इसीलिये तो 
ऋषियोंने सत्पुत्रकी प्रशंसा की है । यदि समस्त कुलमें एक भी 
धर्मात्मा सत्पुत्र हो जाता है तो वह समस्त कुलका उद्धार 
कर सकता है।' 

महामुनि अष्टावक्रजी महाराज विदेहद्वारा सत्कृत और 
पूजित होकर समस्त विद्टन्मण्डलीके सहित अपने आश्रमको 
चले गये । उनके रचित अनेकों ग्रन्थोमें अष्टावक्र-गीता योग- 
साधनाके लिये सर्वाधिक उपयोगी दीखती है। 


tn 
वह परब्रह्म महान, प्रभुरूप, पूर्णरूप, सबका प्रवर्तक, अतिशय निर्मल, आनन्दरूप, ज्योतिरूप और अविनाशी 


है । उपनिषद्‌ 


IO 
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EE L 


» योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्ते सनातनम्‌ * 


[योगतत्त्व- 


PDE] 


श्रीचांगदेव महाराज 


तापी और पयोष्णीके सङ्गमके समीप किसी स्थानमें एक 
पवित्र ब्राह्मणकुलमें श्रीचांगदेवका जन्म हुआ । बचपनसे ही ये 
बड़े कुशाग्रबुद्धि थे । उपनयन-संस्कार होनेपर थोड़े ही कालमें 
इन्होंने वेद, न्याय, व्याकरण, मीमाँसा, ज्योतिष, वैद्यक, 
धनुर्विद्या, गायनशाख्र आदि नानाविध शास्त्र सम्यक्‌ अधीत 
कर लिये और फिर गुरुजीसे पूछा कि अब मुझे क्या पढ़ना 
चाहिये । गुरु चांगदेवसे बड़े प्रसन्न रहते थे । उन्होंने उत्तर दिया 
कि अब तुम्हारे लिये दो ही विद्याएँ सीखनी बाकी हैं-एक 
योगविद्या और दूसरी अध्यात्मविद्या। तब चाँगदेवने यह 
प्रार्थना की कि ये दोनों विद्याएँ. हमें बताइये ।श्रीगुरुने कहा कि 
योगविद्या सीखनेके लिये तुम्हें काशी जाना होगा। चांगदेव 
योग सीखनेके लिये काशी गये । काशीमें एक सिद्ध योगी एक 
गुफाके अंदर रहते थे, वह निविड़ अरण्यमें थी और रास्ता 
व्याघ्र, सर्पादिके कारण मनुष्यके आने-जाने योग्य नहीं था। 
काशीके पण्डितसमाजने, जिन्होंने चांगदेवका बड़ा सत्कार 
किया था, ऐसे स्थानमें जानेसे रोका, पर मनस्वी चांगदेव कब 
माननेवाले थे। वे एक दिन उस गुहामें दिग्बन्धनादि मान्त्रिक 
प्रयोग करके श्रीगुरुके समीप जा पहुँचे । शिष्यका साहस और 
निष्ठा देखकर गुरु परम प्रसन्न हुए। चागदेवने उस गुहामें सात 
वर्ष रहकर भिन्न-भिन्न आसन, भूचरी-खेचरी आदि मुद्रा, 
हठयोग, छायापुरुष-साधन, लययोग, राजयोग, मन्त्रयोग 
आदि साङ्गोपाङ्ग सम्पूर्ण योगशास्त्र सप्रयोग प्राप्त कर लिया। 
इस प्रकार समस्त योगसिद्धियोंको प्राप्त करके सात वर्ष बाद 
उस गुहासे निकले और गुप्त मार्गसे ही काशीके मणिकर्णिका- 
घाटपर आकर प्रकट हुए। काशीके पण्डितसमाज और 
सर्वसाधारणने उनका बड़ा आदर किया | 
कुछ कालतक काशीमें रहकर चांगदेव महाराज तीर्थाटन 
करते विद्याओंका प्रचार करते हुए तापी-नदीके तटपर आये 
और वहाँ मठ स्थापित कर रहने लगे। वे कभी समाधि 
लगाते, कभी अदृश्य हो जाते, कभी हवाके साथ दोड़ते, इस 
प्रकार चाहे जिस स्थितिमें रहते और अपनी सिद्धियोके द्वारा 
दूसरोंकी भी कामना. पूरी करते थे। 
इस प्रकार कई वर्ष बीतनेके पश्चात्‌ वह समय आया, 


जब योगके द्वारा उन्हें यह मालूम हुआ कि अब मेरा 
मरणकाल समीप है। तब उन्होंने एकान्तमें बैठकर समाधि 
लगायी और ब्रह्मस्थ्रमें स्थिर होकर बैठ गये। चांगदेवजी 
महाराज दस दिनतक लगातार समाधि लगाये बैठे रहे और 
चौदह बार उन्होंने कायाकल्प किया। 

एक दिन उन्होंने सुना किं आलंदीमें श्रीनिवृत्तिनाथ, 
श्रीज्ञानेश्वर, श्रीसोपानदेव और श्रीमुक्ताबाई नामके कोई 
आाई-बहिन प्रकट हुए हैं, जिन्होंने भैंसेसे वेदमन्त्र कहलवाये 
और पितृश्राद्धं श्रादधकर्ताके पितरोंको ही अपने योगबलसे 
बुला लिया था। चांगदेवजीकी इच्छा हुई कि ऐसे सत्पुरुषोंके 
दर्शन करने चाहिये। वे अपने चौदह सौ शिष्योंके साथ 
योगसिद्धियोंका चमत्कार दिखाते हुए चल पडे । वे व्याप्रपर 
सवार थे, हाथमें साँपकी चाबुक थी और पीछेसे उनका 
जय-निनाद होता जा रहा था। जब चांगदेवजी उस स्थानके 
समीप पहुँचे जहाँ श्रीनिवृत्तिनाथ, ज्ञानेश्वर, सोपानदेव और 
मुक्ताबाई एक भीतपर बैठे बातचीत कर रहे थे। 
श्रीचांगदेवजीके इस ठाटको देखकर श्रीज्ञानेश्वर महाराजने ऐसे 
योगीका स्वागत वैसी ही सिद्धिसे करना उचित जानकर वहीं 
बैठे-बैठे भीतसे ही कहा “चल री दीवाल ! चांगदेवकी 
अगवानीमें जरा आगे चल! भीत चली। चांगदेवने देखा मैं 
सिंहपर सवार हूँ, पर इसमें कुछ भी करतब नहीं । सिंह है तो 
सचेतन प्राणी ही, पर ये बच्चे जड भीतपर सवार चले आ रहे 
हैं । जडको चलाना तो मेरा पुरुषार्थ नहीं । इनके सामने मैं कुछ 
भी नहीं हूँ। ये बच्चे हैं, पर मेरे गुरु हैं। चांगदेवजीका सम्पूर्ण 
अभिमान विगलित हो गया । वे सिंहपरसे नीचे उतरे और सीधे 
श्रीज्ञानेश्वर महाराजके चरणोंमें गिर पड़े और फूट-फूटकर रोने 
लगे । श्रीज्ञानेश्वर महाराजने उनका आलिङ्गन किया। इस 
प्रकार उन्हें श्रीसदगुरुके दर्शन हुए। तदनन्तर श्रीज्ञानेश्वर 
महाराजने अपनी बहिन श्रीमुक्ताबाई (जो उस समय तेरह 
वर्षकी थीं) से श्रीचांगदेवको गुरुमन्त्र दिलाया । श्रीचांगदेवके 
चौदह सौ वर्षका तप और सम्पूर्ण योगबल श्रीमुक्तामैयाके 
चरणोंमें अर्पित हुआ और श्रीचांगदेव शिशु बनकर 
मातृकृपाकटाक्ष-मात्रसे कृतार्थ हुए। 


aa 
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योगका अन्यतम लक्ष्य--विश्वकल्याण 


दुःखितानीह भूतानि यो न भूतैः पृथग्विधैः । केबलात्मसुखेच्छातोऽवेच्चशंसतरोऽस्ति कः ॥ 
आहो स्वस्थेष्वकारुण्यं स्वार्थ चैव बलिर्वृथा । ज्ञानिनामपि चेचस्तु केवलात्महिते रतः ॥ 
ज्ञानिनो हि यथा स्वार्थमाश्रित्य ध्यानमाश्रिता: । दुःखार्तानीह भूतानि प्रयान्ति शरणं कुतः ॥ 
योऽभिवाज्छति भोक्तुं वै सुखान्येकान्ततो जनः । पापात्‌ परतरं तं हि प्रवदन्ति मुमुक्षवः ॥ 
को नु मे स्यादुपायो हि येनाहं दुःखितात्मनाम्‌। अन्तः प्रविइय भूतानां भवेयं सर्वदुःखभुक्‌ N 
यन्ममास्ति शुभं किंचित्‌ तद्दीनानुपगच्छतु । यत्कृतं दुष्कृतं तैश्च तद्शेषमुपेतु माम्‌॥ 
दृष्टा तान्‌ कृपणान्‌ व्यङ्गाननङ्गान्‌ रोगिणस्तथा | दया न जायते यस्य स रक्ष इति मे मतिः ॥ 
प्राणसंशयमापन्नान्‌ प्राणिनो भयविह्वलान। यो न रक्षति शक्तोऽपि स तत्पापं समश्नुते ॥ 
आहतानां भयार्तानां सुखं सदुपजायते । तस्य स्वर्गापवर्गौ च कलां नार्हन्ति षोडशीम्‌ ॥ 
नरकं यदि प्यामि वत्स्यामि स्वर्ग एव वा ॥ 
यन्मया सुकृतं किंचिन्मनोवाक्कायकर्मभिः । कृतं तेनापि दुःखार्ताः सर्वे यान्तु शुभ्रां गतिम्‌ ॥ 
i (स्कन्दपुराण, रेवाखण्ड) 
(योगिराज महर्षि आपस्तम्ब कहते हैं कि--) नाना प्रकारके जीवोंद्वारा दुःखमें डाले हुए प्राणियोंकी ओर जो 
अपने सुखकी इच्छासे ध्यान नहीं देता, उससे बढ़कर अत्यन्त क्रूरहदय इस संसारमें दूसरा कौन है । अहो, स्वस्थ 
प्राणियोंके प्रति निर्दयतापूर्ण अत्याचार तथा स्वार्थके लिये उनका व्यर्थ बलिदान कैसे आश्चर्यकी बात है । ज्ञानियोंमें 
भी जो केवल अपने ही हितमें तत्पर है, वह श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि यदि ज्ञानी पुरुष भी अपने स्वार्थका आश्रय लेकर 
ध्यानमें स्थित होते हैं तो इस जगतके दुःखातुर प्राणी किसकी शरणमें जायँगे । जो मनुष्य स्वयं निरन्तर ही सुख भोगना 
चाहता है, उसे मुमुक्षु पुरुष पापीसे भी महापापी बताते हैं। मेरे लिये वह कौन-सा उपाय है, जिससे मैं दुःखित 
चित्तवाले सम्पूर्ण जीवोंके भीतर प्रवेश करके अकेला ही सबके दुःखोंको भोगता रहूँ । मेरे पास जो कुछ भी पुण्य है, 
वह सभी दीन-दुखियोंके पास चला जाय और उन्होंने जो कुछ पाप किया हो, वह सब मेरे पास आ जाय । (दूसरी 
ओर) इन दरिद्र, विकळाङ्ग, अङ्गहीन तथा रोगी प्राणियोंको देखकर जिसके हृदयमें दया नहीं उत्पन्न होती, वह मेरे 
विचारसे मनुष्य नहीं, रक्षस है । जो समर्थ होकर भी प्राण-संकटमें पड़े हुए भय-विह्ृल प्राणियोंकी रक्षा नहीं करता, 
वह उनके पापको भोगता है । भयातुर प्राणियोंको अपनी शरणमे बुलाकर उनकी रक्षा करनेसे जो सुख मिळता है, स्वर्ग 
और मोक्षके सुख उसकी सोलहवीं कलाके बराबर भी नहीं हैं मैं नरकको देखै या स्वर्गमें निवास करूँ, कितु मेरे द्वारा 
मन, वाणी, शरीर और क्रियासे जो कुछ पुण्य कर्म बना हो, उससे ये सभी दुःखार्त प्राणी शुभगतिको प्राप्त हों। 


“कल्याण' के ग्राहकोंसे एक अत्यावश्यक निवेदन - 
वर्तमानमें 'कल्याण'-ग्राहकोंके पते -सहित प्रायः सभी रिकॉर्ड (आलेख) अत्याधुनिक प्राविधि 
(कम्प्यूटर-प्रणाली ) द्वारा सम्पन्न तथा सुरक्षित किये जा चुके हैं। अतएव पता बद्लनेके संदर्भमें सभी 
ग्राहक महानुभावोंसे निवेदन है कि यदि किन्हीं अपरिहार्य कारणोंसे पता बदलना अनिवार्य हो तो वे कृपया अपना नया 
तथा पुराना दोनों ही पूरा पता आवश्यक रूपसे सूचित करनेका कष्ट करें । ऐसा करनेसे उनके पतेमें परिवर्तन सुनिश्चित 
और सुगम होगा । 
प्राय: अनेक सज्जन मात्र परिवर्तित होनेवाला नया पता' ही लिखकर भेज देते हैं । उस स्थितिमें पुराना पता साथमें 
न होनेके कारण उनकी आवण्टित ाहक-संख्याका पता लगना सम्भव नहीं हो पाता । फलस्वरूप अङ्क पुराने पतेसे ही 
जानेपर ग्राहक सज्जनोंके उद्देश्यकी पूर्ति बाधित होती है । अतः इस अनपेक्षित स्थिति और असुविधासे स्वयं बचने एवं 
'क्कल्याण' -कार्यालयको भी बचाने-हेतु सभी ग्राहकोंको उपर्युक्त विषयके महत्त्वपर ध्यान देते हुए अपना पूर्ण सहयोग 
प्रदान करना चाहिये । प्रत्येक संदर्भ ओर पत्र-व्यबहारमें भी सभी महानुभाव अपनी नवीन ग्राहक-संख्याका उल्लेख 
(अंग्रेजीके कोड लेटर) संकेताक्षरोंसहित कृपया अवश्य करें । | 
व्यवस्थापक--'कल्याण'-व्हार्यालय, पत्रालय--गीताप्रेस, गोरखपुर २७३००५ 
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योग-सार-विष्णु-स्तवन 
संसारसागरमतीव गाभीरपारं दुःखोर्मिभिर्विविधमोहमयैस्तरङ्गैः । 
सम्पूर्णमस्ति निजदोषगुणैस्तु प्राप्तं तस्मात्‌. समुद्धर जनार्दन मां सुदीनम्‌॥ 
कर्माम्बुदे महति गर्जति वर्षतीव विद्युल्लतोल्लसति पातकसञ्चयो मे। 
मोहान्धकारपटलैर्मम नुष्टदृष्टेदीनस्य तस्य मधुसूदन देहि हस्तम्‌॥ 
संसारकाननवरं बहुदुःखवृक्षैः संसेव्यमानमपि मोहमयेश्च॒ ig: 
संदीप्तमस्ति करुणाबहुवह्नितेजःसंतप्यमानमनसं परिपाहि कृष्ण ॥ 
संसारवृक्षमतिजीर्णमपीह gä ' मायासुकन्दकरुणाबहुदुःखशाखम्‌ । 
जायादिसङ्कछदनं फलितं मुरारे तं चाधिरूढपतितं भगवन्‌ हि रक्ष॥ 
दुःखानलैर्विविधमोहमयैः gÀ: शोकैर्वियोगमरणान्तकसंनिभ्ैश्च । 
दग्धोऽस्मि कृष्ण सततं मम देहि मोक्षं ज्ञानाम्बुनाथ परिषिच्य सदैव मां त्वम्‌ ॥ 
मोहान्धकारपटले महतीव गर्ते संसारनाम्नि सततं पतितं हि कृष्ण। 
कृत्वा तरीं मम हि दीनभयातुरस्य तस्माद्‌ विकृष्य शरणं नय मामितस्त्वम्‌ ॥ 
त्वामेव ये नियतमानसभावयुक्ता ध्यायन्त्यनन्यमनसा पदवी लभन्ते । 
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नत्वैव पादयुगलं a महत्सुपुण्यं ये देवकिन्नरगणाः परिचिन्तयन्ति ॥ yi; 
नान्यं वदामि न भजामि न चिन्तयामि त्वपादपद्‌्मयुगळ॑ं सततं नमामि । st 
एवं हि मामुपगतं शरणं च रक्ष दूरेण यान्तु मम पातकसञ्चयास्ते ॥ $ 

x 


दासोऽस्मि भृत्यवदहं तव जन्म जन्म त्वत्पादपदमयुगलं सततं नमामि ॥ (पद्मपुराण, भूमिखण्ड) 4 
(भक्त YATIA कहा--) हे जनार्दन ! यह संसार-समुद्र अत्यन्त गहरा है, इसका पार पाना कठिन है। यह दुःखमयी 4 
k लहरों और मोहमयी भाँति-भाँतिकी तरङ्गोंसे भरा है । में अत्यन्त दीन हँ और अपने ही दोषों तथा गुणोंसे--पाप-पुण्योंसे प्रेरित % 
K होकर इसमें आ फँसा हूँ, अतः आप मेरा इससे उद्धार कीजिये । कर्मरूपी बादलोंकी भारी घटा घिरी हुई है, जो गरजती ओर % 
% बरसती भी है। मेरे पातकोंकी राशि विद्युल्लताकी भाँति उसमें थिरक रही है। मोहरूपी अन्धकारसमूहसे मेरी दृष्टि 


$ विवेकशक्ति नष्ट हो गयी है, मैं अत्यन्त दीन हो रहा हूँ, हे मधुसूदन ! मुझे आप अपने हाथका सहारा दीजिये। यह संसार % 


एक महान्‌ वन है, इसमें बहुत-से दुःख ही वृक्षरूपमें स्थित हें । मोहरूपी सिंह इसमें निर्भय होकर निवास“करते हैं, इसके ol 
% भीतर शोकरूपी प्रचण्ड दावानल प्रज्वलित हो रहा है, जिसकी आँचसे मेरा चित्त संतप्त हो उठा है। हे श्रीकृष्ण ! इससे मुझे 4 
ja बचाइये | संसार एक वृक्षके समान है, यह अत्यन्त पुराना होनेके साथ बहुत ऊँचा भी है, माया इसकी जड़ है, शोक तथा ई 
ja नाना प्रकारके दुःख इसकी शाखा. हैं, पत्नी आदि परिवारके लोग पत्ते हैं और इसमें अनेक प्रकारके फल लगे हें । हे मुरारे ! 

मैं इस संसार-वृक्षपर चढ़कर गिर रहा हूँ; भगवन्‌ ! इस समय मेरी रक्षा कीजिये--मुझे बचाइये । हे श्रीकृष्ण ! में दुःखरूपी » 


. ‰ अग्नि, विविध प्रकारके मोहरूपी धुएँ तथा वियोग, मृत्यु ओर कालके समान शोकोंसे जल रहा हूँ, आप सर्वदा ज्ञानरूपी जलसे 


Wa 


$ सींचकर मुझे सदाके लिये संसार-बन्धनसे छुड़ा दीजिये । हे श्रीकृष्ण ! में मोहरूपी अन्धकार-राशिसे भरे हुए संसार नामक महान्‌ 
ई RN सदासे गिरा हुआ हूँ, दीन हूँ और भयसे अत्यन्त व्याकुल हूँ, आप मेरे लिये नौका बनाकर मुझे उस गड्डेसे निकालिये, ई 
ER खींचकर अपनी शरणमें ले लीजिये । जो संयमशील हृदयके भावसे युक्त होकर अनन्य-चित्तसे आपका ध्यान करते हैं, अ 


| वे आपके मार्मको पा लेते हैं तथा जो देवता और किन्नरगण आपके दोनों परम पवित्र चरणोंको प्रणाम करके उनका चिन्तन अ 


पु करें, मेरे पातकसमृह शीघ्र दूर हे जायें । मैं नोकरकी भाँति जन्म-जन्म आपका दास बना रहूँ। हे भगवन्‌! मैं आपके युगल अ 


zi 


द ही करता हूँ, नित्य-निरत्तर आपके युगल चरणोंको प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार में आपकी शरणमें आया हूँ। आप मेरी रक्षा शै 


करते हैं, वे भी आपकी पदवीको प्राप्त होते हें में न न तो दूसरेका नाम लेता हूँ, न दूसरेको भजता हूँ और न दूसरेका चिन्तन A 
x 


£ चरणकमलोंको सदा प्रणाम करता हैँ । ol 
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